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La 


रजिस्टड ग्राहकों के नियम 

१. एक वष मं २०५३० ( डबल क्राऊन ) साइज़ के १६ 
पेजी आकार के १६० पृष्ठ के छे खणड अर्थात्‌ ६६० पृष्ट दिये 
जायग और प्रत्यक भाग मे एक फारो भो होगी । 

२. एसे छे खरडा का पेशगी वार्षिक मूल्य डाक व्यय सहित 
आाधारण संस्करण ३) २० विशष सस्करण ४॥) रु० होगा 

३. अन्थावली का वर्ष कार्तिक शुक्ल १ स आरस्भ हो 
कर कार्तिक कृष्ण १५ तक पूरा होता हे । वर्षारम्भ में ही 
प्रथम खरड वी० पी० द्वारा भेजकर वार्षिक सूल्य प्राप्त किया 
है, या ग्राहक को मनीआडर द्वारा भजना होता हे । 

४. वतमान चष के मध्य या अन्त में मूल्य देने वाल को 
उसी वर्ष के छे खरड दिये जांयगे, अन्य किसी वर्ष के मास 
ख़ १२ मास तक का वष नहीं माना जायगा। किसी ग्राहक 
को थोड़े एक वर्षे के ओर थोड़े दूसरे वष के खणड वार्षिक 
मूल्य के हिसाव से नहीं दिये जायगे । 

५. किसी एक खरड के खरीदार को उस खरड की 
क़ोमत स्थायी ग्राहक होते समय उस के वाषिक मूल्य में 
सुजरा नहीं की जायगी, झथोदू दादिक मूल्य की पूरी रक्कम एक 
साथ पेशगी देनेपर ही खरीदार स्थायी ग्राहक माना जायगा । 

६. एक खख्ड का फरकर दास साधारण खर्करण कः ॥ 
आर. विशेष संस्करण का ॥ =) होगा, डाकव्यय अतिरिक्त 

७. पत्रव्यवहार मे उत्तर के लिये टिकट या काडे भेजना 
उचित होगा, अन्यथा उत्तर की सस्भावना अबश्य नहीं। पता 
पूरा २ ओर साफ आना चाहिये, यदि होसके तो ग्राहक नं० भी। 

मेनेजर--भ्री राम तीर्थ पब्लिकेशरू लीग, लखनऊ। _ 


कष 


दीपमाला स० १६७६ से प्रकाशित होर 
१८ भाग लगभग २५०० पृष्ठो के अब तक 
ओर जो छः छः भागो के तान खणडों में 
प्रत्यक खेड का दाम डाक व्यय राहित रर संस्करण 
३) रु० ओर विशेष संस्करण ४॥) २० हे । प्रत्येक भाग की 
विषय-सूची निम्न लिखित हे, पर अंप्रज्ञीलख स जो अनुवाद 
हुआ हे उस का नाम अग्रज्ञी भाषा में भी दे दिया हेः-- 

पहिला भागः--(१) आनन्द ( Happiness within ), 
(२) आत्म विकाश ( Expansion of 8611). (३) उपासना, 
(४) वार्तालाप । | 

दूसरा भागः--( १) संक्षिप्त छीबर*-बरिऋ, (२) सान्त में 
अनन्त ( The infinite in the finite ), (३) आत्म: 
सूर्य ओर माया ( 716 Sun of Life on the wall of 
mind). (४) इश्वर भक्कि. (५) व्यावहारिक वेदान्त. 
( ६) पत्र मंजुषा. ( ७ ) माया (11875) । 

तीसरा भागः--( १) राम परिचय. (२) वास्तविक 
आत्मा ( The real Self ). ( ३} चमे तत्व. (४) ब्रह्म 
चये. (५) अकबरे-दिली. ( ६ ) भारतवर्ष की वर्तमान आव- 
श्यकतायं ( The present needs of India). (७) 
हिमालय ( Himalaya). (८) सुमेर दशन ( Sumeru- 
scene ). ( ६) भारतवर्षं को स्त्रियां ( indian woman-. 
1000) . ( १० ) आये माता (About wife-ho०d). ( ११} ` 
पत्र मंजूषा । 

चोथा भागः-(१) भूमिका ( Preface by mr पापच, 

in Vol. 1). (२) पाप; आत्मा से उसका सम्बन्ध ( Sin 
its relation “0 the Atman or real Self). (३३ 


(५ ) 


पाप के पूच लक्षणा आर निदान ( Prognosis & Dia 
nosis of Sin ). (४) नकद धम. (५) विश्वास या इमान 
(६) पत्र मजूषा । 


पाचवा भागः--( १) राम परिचय. (२) अवतरण 
(A Brief of introduction by the late Lala Amir 
chand, published in the fourth Volume). (३३) 
सफलता को कुजी ( Lecture on Secret of Success, 
delivered in japan). (2) सफलता का रहस्य 
(Lecture on Secret of Success, delivered in 
America). (५) आत्म-कृपा । 

छटा भागः--( १) प्रेरणा का स्वरूप (ेature of 
Tnspiration). (२) सब इच्छाओं की पूर्ति का मागे (The. 
way te the fulfilment of all desires). (३) कमे (४) 
पुरुषार्थ ओर घारब्ध, ( ५ ) स्वतंत्रता । 

सातच! ओर आठवा सागः-रामवषो, प्रथम भाग (स्वामी 
राम कृत भजना के ना अध्याय ) ओर दूसरा भाग (जिसके 
केवल तान अध्याय दज हं )। 

नवा भागः-राम वषा का अवशिष्ट दूसरा भाग । 

दश्वा भागः-( १) हज़रत मूसा का डंडा ( The Rod 
of Moses. ). (२) सुधार. ( ३) उन्नाते का माग या राहे" 
तरकङङ्गी. (४) राम ढिंढोरा (The Problem of India ). 
` (५) जातीय धम (The National Dharma) 
ग्यारहवां भागः- (१) राम के जीवन पर विचार, श्रीयुत 
- थादरी सी, एफ, पएडयज़ दवारा, ( २) विज्यनी अआण्यात्सक 
शा ( The Spiritual power that wins ).( 3) लोगा 
को वेदान्त कया नही भाता (रसाला अलफ स राम का 


हस्तलिखित उदू-लख ) गे. 


(६ ) 


बारहवों भागः-( १ ) सुलह कि जंग ? गंगा तरंग । 
तेरहर्वा भागः-( १) “खुलह एकि जंग ? गंगा तरंग” का 
अचाशिए्ट भाग, (२) आनन्द. (३) राम परिचय | 
चोदहवा भागः-( १) भारत का भविष्य. (२) ज्ञीवित 
गन है. (३ ) अद्वेत. (७) राम । । 
टूर ऽः (१) नित्य-्जीबन का विधान ( The. 
Law of Life Bternal®, (3) दुःख में इश्वर (01 
of misery to God within) ( ७) साधारण बात चीत 
( Informal Talks ). (५) पत्र मंजूषा । | 
सोलहवा भागः--( १) गर मुल्का के तजरुबे ( अनुभव' 
(२) अपने घर आनन्दमय केले बना सकते हैं ? ( How 6 
make your homes happy ?). (३) गृहस्थाश्रम ओर 
आत्मानुभव ( Married life & Realization). (8) मांख- 
भक्षण पर वदान्त का विचार ( Vedantic idea of 
eating meat) 
सतरहवा ओर अठारहवां भागः--बाल्याचस्था से ब्रह्म- 
लीन अवस्था तक जो २ पत्र राम से अपने पूर्व आश्रम के गुरु 
भगत धन्नाराम जी को तथा संल्यासाधम में अपने अनक 
प्रमिया को लिख गये, उन में स लग भग ३०० चुने हुए पत्रों 
का संग्रह सहित भगत घन्वा राम जी की झीबनी छर 
उहल्बहे-कुददसार अथोत्‌ पर्वेतीय दृश्य के 


र 
वदन्‌ 

आज वर्ष का पहिला अक अथात्‌ घन्थाचली का १६ बा 
भाग ग्राहकां की सेवा में भेजते इए एक ओर से प्रसन्नता 
हो रही है ओर दूसरी ओर ख कुछ दुःख | प्रसन्नता तो इस 
लिये कि, चाहि किञ्चित्‌ देर चाहे सबेर,इंश्वर-कृपा से हम 
ग्रन्थावली को लगातार भेजनेमे पूरे सफल हो जाते हैं, और 
दुःख इस लिये कि जिस भाग को अपने नियमानुखार रजि- 
स्टड ग्राहका के पास इस मास जनवरी के आरम्भ में पहुँच 
जाना चाहिये था उस अपना प्रेस न होने के कारण आज 
मास फरबरी के आरम्भ अर्थात्‌ एक मास के बिलस्बस 
पहुचाना पड़ा । यद्यपि लीग अपनी ओर से अति प्रयत्न 
करती रहती हे कि भाग ठीक समय पर निकल कर ग्राहकों 
की सेर हो, पर प्रेस में भारी कार्य होने के कारण हमारा 
परिश्रम बेखा सफल होने नहीं पाता जैसा कि हम अपने 
प्राहकोके लिये सफल हुआ चाहते हैं | खेर,इन चुटियो पर भी 
यदि आप राम प्यारो की अतुट सहायता ओर कृपा वना रही, 
तो पूणे आशा हे कि हमारा निरन्तर परिश्रम शीघ्र ही 
पूणेतया सफल हो जायगा ओर लीय आप की सवा अपना 
चित्त भर कर सकेगी । 

इस भाग से अंग्रेज़ी जिल्द दूसरी का अनुबाद शुरू हुआ 
है । ओर आशा होती हे कि इस बर्ष में अंग्रेजी जिल्द दूखरी 
तथा तीसरी का हिन्दी अनुवाद समत्र प्रकाशित हो जायया। 
समस्त राम प्यारी तथा आहको से खबिनय प्रार्थना हे कि 
लीग की सहायता में अपना तन,मन, धन दें ओर दिन प्रति 
दिन-इसके आइहकोकी संख्या बढ़ा कर लीगके कार्य-कर्तःओ का 
उत्साह बढ़ायं जिस स लीग अपने कतेब्य-पालनम सफल हां । 


६ मना । 


शी 


के लिये 


सख समाचार । 


परम हंस स्वामी राम तीर्थ जी की संक्षिप्त जीवनी एक 

झुन्दर ओर मनाइर आकार मे मरहद्दी भाषा में अथा घळाछित * 

हुई हे जिस की कापियां लीग से भी मिल सकती हैं। 

अकार ति ३०, पृष्ठ लग भग ३००, टाइप च छपाई अति 
द 


खुन्दर । सूल्य २) ९० 


७. ६५ किक [a 


मरहट्टो भाषा के प्रेमी इसे शीघ्र मंगाकर पढ़ने का 
लय उठाये । 


« | रास ताथ का शक हक F 
अमीनाबाद, लखनऊ । 


श्री स्वामी रामतीर्थ । 


अ्रमरिका--सन १६०३ 


oe “पाट 
४2 यो fN दी. 

Fr ] i [च ॥ 
तट. = रसती | 
0 Re 
७) > 


श 
सत्य का साग । 
Ds 


१ माच १९०३ ळा दया ठुअः व्याक्यान। 


a 


क 


कसा कि समाचार पत्रा म प्रकाशित हुआ ह, 
के व्यापार का [व्पय 'सत्य का माग ह” 
पश्चिमी काना के लिए इस शापक क कुछ माने (हाथ) दवा 


सकते हें, किन्तु बेदाग्त की दृष्टि से यह उपाधि ( शीर्षक ) 
च्य 

आशा ह। सत्य का रास्ता या सत्य का रास्ता असगत 
आ 


वाक्य हे । सत्य दुर नहा हे, ता !फर उसक रास्ता केल 
हो सकता हे! सत्य अब भी तुम्हारे पास है, वह अब भी 
तुम्हारा अपना आप ( आत्मा ) है । तुम अब भी उस भं हो; 
नहीं, नहीं, तुम स्वयं सत्य हा । तुम वह, हो। इख तरह, 


२ | स्वामी रामताथ. 


सत्य का मार्ग इन शब्दों का व्यवहार करना गलती हे । 
तुम्ह री इंश्वर-ज्ञान की प्राप्ति, आत्मंद्व ब्रह्म ' का झजु- 
सी यस्तु नहीं हे जिसे लिख करना हे, एली चीज़ नहीं 
हे जिस पाना ह, एखा काम नही हे जिले पूरा करना हे, वह 


इआारहीहे!। तुम तो अब भी बही हो । तम्ह 


Dh 
त) 
/ रक 


। तुम्ह कवल 
कामनाओं के कोषो ! ढकनों ) को, जो तुम्हें केर किण हुए 
हे, ताड कर निकल आना है, तुमने जो कुछ किया है केवल 
उस तुम्हे मटाना हे | इश्वर का पाष्त के लिए याड केले! 
शब्द के विधि रास अर्थ ग्रहण किये जाय, तो तुम्हें कुछ 

नहीं करना हे । अपना कारागार बनाने में तुमन जो इछ 


1 डे सिफ उसे मिटा दो, ओर फिर तुप इश्वर ही हा, 
सत्य स्वरूप ही हो | किन्तु ओ कुछ रिया ज्ञा चुळा है उल पर 
प्र द्‌ 


द 
1८ 


इरनालः नेका यह काम कुछ लागा के लिए अति कठित 
कव्य हे । ओर इख लिए “सत्य का मार्ग” के सम्बन्ध में 
हम क्रय हुए को मिदाने की बिचि पर विचार करने | आपने 


कदा ( बन्धनो ) को ताडने में कुछ यत्न करता पडगः। य 

रे ( बन्धन), य जजार ओर बाडयां, जा तुम्द बांचती हैं, 
कया इच्तु है ? तुस्हार कान आज इस का आरर कर सके 
या जहा अमारेका बाल और युरोपीय लाग इ उ कथन की 
सुन्दरता झा आज समक खक यः मही, एझस्ट इसको सत्यता 
में काई फक नही पडून का | खच तो यड हे ४9 तुम्दडारे सब 
स्नड ( लाचा), राग-द्वेष ओर तुम्हारी स्च वासनाये, 
वाड्या आ! उजार हैं। य तुम्ह बाधती दें । य तम्द इश्वरको 
नहा दन देता, य तुम्हारा कारागार हूँ । तुम्हारों कामनाये 
तुम्द बाधना हैँ तुम इ! मालका की सवा नहीं! कर सकत! 
तुम एक हा समय म परमश्वर को ओर घन ( कुबर देवता ) 
का सचा नहा कर सकत | जब तुम शारार के रास हा, तब 


कि 


क. 


सत्य का मारग. ड 


तुम 'विश्व के विधाता नहीं बन सकते | सत्य ( तत्व ) को 

प्त करना अखिल विशव का स्वामी बनना हे । और काय- . 
नाझा का सत्कार करना, बंधन को, अथवा इस संसार की 
चल्ठुजा का स्थून पदाथा की दास्यता ओर गुलामी को, 


= 


id 


मजूर करना है। दरक आदमी ईसामसीह होना चाहता है, 


दरक सलुष्य सत्य को अनुभव करना चाहता है, सिद्ध 
(170110) बनन खादत हे, किन्तु क्रीमत दने को बहुत 


| थाड लोण लेय्यार हॅ; बेरला ही काई हे! 
भारतवर्ष मे एक वडा पहलवान और ऊ सरती था! 
गाना गादवाने क लिए. आपनी आज्ञा पर नह की तत्वार 


6 


सुदयान के लए उस पक नाइ + जरूरत पड़ी | उसने 
नाट ख कपना दाना सुजा णर पक बड़ा, तेजस्वी सिंह 
आत कर दून का कहा | उसन कहा कि मेरा जन्म सिंह 


"सीन 


जाए मं हुआ था, लग्न घड़ी बड़ी अच्छी थी, ओर में बडा 
बहादुर हुषा, एसा समझा जाता हूँ | नाई ने सुई ली ओर 


टो 


एनत हरना पथ त्‌ गोदना शुरू कया । और उब क जर 
खः सुई खुभाने ही कसरती उस न नह सका हफता इत्या 
घर नाइ स वाला. “ठहरो, ठहरा, कर कया रहे हा?” माई 
कहा [कम शर का ठुम अंकित करन लगा हूँ। वास्त र 
म, यह सङुष्य सुई क चुधन की कलन नहीं सह सका और 


mu, 


£4) 2 


- खे भदा बहाना करक वाल्ला वा तुप यह नहा जानन 


के चजादार लाग अपन कुत्तों आर घाड़ो की ठम करेया 
डालत ह, आर इस लप दुमकटा सिह बड़ा बरी सिह समभा 
'जताहू तु? लिह का दुम क्यों बना रदे भा दुम की 
काइ ज़रूरत नहा | नाई न कहा. “बहुत खूब. म पूछ न 
अकत करूणा, सिह क टूम खक गांगा ॥? नाई न फर 
सुड उठाई झार उपक शारीर मे आ? इस बार भी व्हू 


छ स्वामी रामतीथ- 


आदमी ने सह सका ' छह झुला कर बोला, “अब तुम कया 
करने वाल हा?” नाई ने कहा, “शव में सिद के काम खींचने 
लगा हूँ ।” पहलवान ने फिर कहा, “अरे नाई ! तू बड़ा सूखे 
है । क्‍या तू यह नहीं जानता कि लोग अपने कुत्ती के कान 
करता डालते हैं ? लम्बे कानों वाल कुत्त घरो में नहीं रखे 
जाते ( अथवा कुतो के कान लम्बे नहीं रख जात '। कया तू 

ह नहीं जानता कि बे कानों का ही सिंह सर्वोत्तम हे?” 
नाई रुक गया | कुछ देश बाद नाई ने खई उठाई ओर [फर 
गोदन लगा। वह ( एहङूदान) उस न सह सका ओर (बि 
कर बोला, “अब तू कया करने लगा है ए नाई?” नाई 
कहा, “अब में सिंह की कमर गादने लगा इं!” न्व तो 
पहलवान न कहा, तुम्रेन हम लोगों का काब्य नहीं पढ़ा हे? 
भारतीय कवियों का किया हुआ वर्णन तुमने नहीं पढ़ा हे 
शारो की कमर हमेशा बहुत छोटी, पतली, नाम मात्र 
खिजित की जाती हे | तुम्ह सिंह की कमर 'आकित क 
जरूरत नहा ।” अब तो नाईन अपने रंग ओर शो 
सुई कळ दी ओर गोदवानेबाल से अपने सामने से इट जाने 
को कहा 

यह एक मनुष्य हे जो अपन को सिंह राशि मे जन्मा 

बतलाता दइ, यह मनुष्य वडा पहलवान, बड़! कसरती होते 
का दम भरता हे; यह आदमी अपन को शर कहता हे 
वह अपने सारे जिस्म पर लिह बारबाला चाहता हे, किन्तु 
सुई की योभ सह नहीं सकता । अधिकांश में ऐे> ही लोग 
हैं जा इश्वर को देखना चाहते ६, वेदान्त का अनुभव करना 
चाहत हैं, इली कण, इसी पल में, पूण सत्य को जानना 
चाहते हैं, हरक बात का पूरा कर डालना चाहते हैं, आधे 
_ मिनट में इंसामर ह हो जाना चाहते हैं । पर उस शर (सत्य) 
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को अपने अन्तः करणो में अंकित करवा लेने का, उस सदा- 
चार ( घम ) रूप शर को अपनी हस्ती में चित्रित करवाते 
या गादवा लने का, जब समय आता हे, तब वे डंक वा डंक 
का वदना नहा सह सकते; तब ब यो छागा-पीछा करने 
खगत इ के “वस्तु ता म चाहता हूं. पर दा न दूगा । ?? 
इश्वराचुभव ओर सत्य को प्राप्त हाने के लिए, तुम्हारी 
प्यारा ख प्यारा कामनायं ओर इच्छायें आर-पार छेदी 
जायगी, तुम्हे अपनी प्रियतम वाखनाओ ओर आसक्कियाँ 
का कारचा होगा, तुम्ह अपने सकल प्यारे अन्ध विश्वासो 
आर पक्षपाता को मिटा देना होगा, तुम्हे अपनी सब 
पूवं कापत कल्पना को काट कर फेक देना होगा। 
नीच ओर तुच्छ बनान वाली सब छछू तुम्हें 
अपना 1पड छुटाना होगा, तुम्हें श्रपने को पवित्र करना 
पड़गा | विशुद्धता, विशुद्धता । बिना दाम दिये तुम ईश्वर 
को नह पा सकते, तुम अपन जन्म जात स्वत्त्व को लाभ 
नह कर सकते | शुद्ध हृदय वाल धन्य हैं, क्योकि उन्हें 
परमेश्वर के दशन हागे। आर हृदय की बिमलता क्या वस्तु 
हे / केवल वेवाहिक पापो स बचाने ही का नाम हृदय की 
शुद्धता नहीं है । ये तो उसके अथे हे ही, किन्तु ओर भी 
बहुत कुछ उसके आर्थ हैं । आज य वचन तुम्हे चाहे रुचे या 
न रुचे, किन्तु एक दिन आवेगा जब ये तुम्हें अवश्य रुचेगे, 
आज या कल तुम्ह इसी नतीजे पर पहुंचना ही पड़ेगा। 
नतीजा यह हे कि आखाऊके मात्र,चह चाहे आपको अपने धर 
से हो या घड़ी स,या आपन कुत्ते ले हो, अथवा पिता, माता या 
बच्चे स,अथात्‌ किसी चीज़ से भी आखक्षिश्चत्य के जिज्ञासु 
के लिए, इसी चण पूण सत्य पर अधिकार पाने के इच्छुक 
के लिए, उतना ही नीच और दुबल बनाने वाली हे जितना 


| 
) 


ह्‌ स्वामी रामतीथ; 


कि व्यभिचार । हृदय की शुद्धता का आर्थ हे संसार के सब 
पदार्थों की श्रासाक् से अपने को सुक्क कर लेना, त्याग; 
उससे इतर कुछ नहीं | ये हैं हृदय की पवित्रता के आर्थ | 
शुद्ध अन्तःकरण चाले धन्य हैं, क्योकि व ईश्वर के दर्शन 
करगे | इस पवित्रता को प्राप्त करो, ओर तुम्हें ईश्वर के 
दर्शन होंगे । 

प्राचीन इतिहास मे अटखांडा की बड़ी ही सुन्दर कथा है । 
उस मे ऐला कहा हे कि जोमडङुष्य उल से व्याह करना 


(९९, 


चाहता था उस डलके साथ दोड की वाजी लगानी पडती 
थी | कोई भी मचुष्य दोड़ में उससे आगे न निकल खक । 
रन्छु पक सलुष्य ने अपने देवता जूपिडर क्री शरण ली 
आर दौड़ में अदलांदा ले आगे निकल जाने तथा उसे पा 
लेने के सम्बन्ध में अपने इए देव से सलाह ली । देवतः ने 
ग ही विज्ञक्षण राय दी। उसने इस मनुष्य से कहा 
| के रास्ते पर सोने की इटे विछा दो। आप जानते 
हैं कि दौड़ में अटलांटा को जीत लेने में कोई और सहायता 
जपरर जो अपने इख भक्क की नहीं कर सकते थ 
अखिल विश्‍व में सब से तेज़ आर ताकतदार होने क! वरदान 
अटलांटा गि खुरेश से मिल चुका था। किन्तु जूपिटर के 
इस भक्त ने दइ के पूरे चक्कर पर सोने की इडे डाल द॑ 
आर अटलांटा को अपने साथ दौड़ने को आहास किया । 
दानो न दोड्ना शुरू किया । यह मनुष्य स्वभाव खे ही 
अटः स बहुत इल था! पक चण में चह उससे कागे 
नकल यई | किन्यु जव वह मनुष्य उसकी नजर से छोट 
हो गया, तब उसको रास्ते पर पड़ी हुईं ष्टि साने की इंडो _ 
पर गई ओर उन्ह वटोरने को वह रुक गई । वह जब 


सान का इट बडोरने मे पड़ी,तब बह भक्त उसले आगे निकल 
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द स्वामी रामतीर्थ. 


भोगा, तो सत्य तुम्हारी पकड़ से बच जायगा, तुम से आगे 
निकल जायगा। राम तुमसे आज सत्य वस्तु कह रहा है। अनेक 
लोगं राम के पास आते हें ओर बारबार उससे कहते हे 
कि वे श्रात्मादुभव चाहते हें । तुम इसी क्षण आत्मानुभव 
कर सकते दो | विषयासक्ति स उपने को सुक्क करलो आर 
साथ ही साथ इष्य ओर द्वेष मात्रका फाड़ डाला । इंष्यो 
क्या हे, घृणा क्याहे?वेहें आधा अनुराग | किसी स 
हमारी नफरत तब ही होती हे जब किसी आन्य वस्तु पर 
हमारी आसक्तकि हो । यहां पर आप प्रश्‍न करगे कि अपने 
लड़को, भाइयों, ओर पतियों इत्यादि स हम केसे छुटकारा 
पावे । यह तो तुम्ही ज्ञानो । केसे ओर किस तरीके स, यह 
खुद तुम्हारे जानने की बात है किन्तु सच यह हे कि सत्य 
या इश्वर तुम्हारा पिता होना चाहिए, परमेश्‍वर या सत्य 
ही तुम्हारी माता, परमेश्वर या सत्य ही तुम्हारी स्त्री, इंश्वर 
या सत्य ही तुम्हारा आपना बावा, आपना शिक्षक अपना घर, 
अपनी दौलत, अपना सब कुछ होना चाहिये | अपनी-सब 
आसीक्कयो को हरेक पदाथ स हटालो, ओर एक वस्तु, एक 
तत्व, एक सत्य स्वरूप, अपने आत्मा पर अपने को एकाग्र 
करो | तुरन्त ठोरही तुम्हें आत्मा-चुसच की प्राप्ति होगी । 
भारतीय भाषा मे एक सुन्दर गीत हे, जिल यहा गाने 
को कोई ज़रूरत नही । गीत का अर्थ यह हे के यदि सत्य को 
पाने के रास्ते मे तुम्हारा पिता विचन कत्ता हो,तो उसी तरह 


इ 


उसे रोद कर चले जादो, उस पार कर जाओ, जिस तरह 
प्रह्माद ने,मारत के एक दीर बालक ने, अपन पिता को त्याग 
दिया था, क्योकि वह उसके सत्यानुभव के मार्ग में कंटक 
बना था| यदि सत्य को अनुभव करने के मागे में तुम्हारी 
माता बाधक बनती हो,ता उसे व्याग दो । यही नई इंजील 


— सत्य का मागे ॒ ह्‌ 
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( New Testament निड डेस्टामड) कहता हे । हिन्दू 
इंजील भी यही कहती हे | अपने माता-पिता क कल्याण 
के लिए सत्य को प्यार करो । अपने माता पिताओ की वडी 
तक इज्जत करो जहाँ तक च सत्य की ओर तुम्हारी उच्नत्त 
को नहीं रोकते। यदि तुम्हारा भाइ तुम्हारे सत्याडुभव के 
मार्ग में खड़ा होता हे, तो डल उर्स, तरह दूर कर दा जिस 
तरह बिभीषण ने ( अपन भाई रावण को ) कर दिया था। 
यदि तुम्हारी स्त्री तुम्होर सत्य प्राप्ति क मार्ग में विघ्न रूप 
है, तो उस ठीक भतहरि की तरह दूर हटा दो । यदि तुम्हारा 
पति तुम्हारे सत्य-अलुमव के मागे में रोड़ा बनता हे, ता 
मीरांबाई की भावि डले तिलांजलि दे दो । यदि तुम्हारा 
शुरू,लुस्हारा घ पथ प्रदशेक तुम्हारे सत्य-अनु भव के मागे 
में बाचा डालता हे,त उसे भोष्म की मांति भाड़ दो, परे कर 
दो,क्योंकि तुम्हारा असली सन्वन्धा, तुम्हारा सब ले सच्चा 
दोस्त, सत्य आर केचल सत्य हे । ओर सब नातेदार तथा 
साथी चण स्थायी वा अस्थिर हैं, एक दिन के हैं, किन्तु सत्य 
सदा तुस्होर साथ हे । सत्य तुम्हारा सच्चा अपना आप 
(आत्मा) हे | सत्य तुम्हारे माता-पिता की अपेक्षा तुम्हारा 
अधिक नगीची हे । तुम्हारी स्त्री, बच्चे, मित्रो, इत्यादि की 
अपेक्षा सत्य तुम्हारा अधिक नगीची हे। बादशाहा, मात- 
पिता, वाल-श्च्वो, पिता, माता, हर एक छे भी सत्य का 
अधिक मान करो। 

भारत के एक राजा के जीवन से एक बड़ा अच्छा 
दृष्टान्त मिलता है। वह सत्यके मार्ग का पथिक बना | कहते 
हें कि बरफ में अपनी देह गला देने को थह हिमाश्य 
पर चढ़ रहा था । इसकी बडी एएमी-सौड़ी कथा हे । तुम्हे 
समग्र कथा सुनान की रास को ज्रूरतु नहीं हे। किसी 


१० स्वामी राम थे. 


tp 


कारण से, किली एक बड़े कारण से, वह अपने मात-पिता, 
अपने स्त्री ओर सालों, अपने चार भाईयों 
हिमालय की खोटियों पर जा रहा था । कहते हैं कि वह 
घर्म-पथ पर डल रहा था, वह सत्य के अन्वेषण के लिये 
जा रहा था । बह आगे चल रहा था । बढ़ता चला 
जाता था। उसका छोटा भाई उसके पीछे जा रहा 

शोर उसके छोटे भाई क वाद उसका एक और भाई था, 

कळू ७ a 


आर इस तरह पर ठीक कम से भाइयों के 


प 
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का दषा ('अद्यज्ञा) था । बह आगे जा रहा ह, उसका शुख 
२ _ च ००/०० HR + त्र? क. । वक. 
खदत का आर ६, आर डाल सत्य प्र जया हुई है । उसने 
हि य्यक OO Rr स्वा टाकी म 
दुखखा क उसका राना उसके पाठ बलाप कर रहा इ लडु- 
के हे दा © स्व ली FR 
खाता हुई बह उसका पाछा नहा कर सकता, बहू थक 
ड्‌ a > oe स्‌ > ae तः लुक re tn a we हक मज 
गई आर सरख्रून्न था । राजा न अपना सुख उजका झार 
बह र on Me यी 
नहा करा उसने अपना सा खं कहा के कुछ कदम दीड 
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सत्य का मार. है 


आगे वढ़ो, आगे बढो, कोइ चीज़ तुम्हें लो न पावे! 
अपना स्था का अपेक्षा सत्य का अधिक आदर करो 
भगवन्‌ का आधिक सम्मान करो | सत्य का सम्पूर्ण मानव- 
जाते से सम्बंध हे, आत्मदेव या सत्य समत्र काल (1710) हे 
सम्बन्ध रखता ह, नित्य ह । घोर तम्होंर सांसारिक बन्धन 
पंखे नहा हैं, च क्षणिक हे । इस कानूत को ध्यान मे रक्सो 
कि, जो कुछ वास्तव में तुम्हारे लिये हितङर है, वड तम्हारी 


स्त्री आर तुस्हार साथियों का भी अदृश्य हितकर है। यदि 
तुम्ह समक पड़े कि अपनी खी ख अलग रहने में वास्तव 
कड ~ ~ 

म हमारी अ्रखाई हे, तो याद्‌ रक्सो कि तुमस अलग रहना 


उसके लिय भी वास्तव में हितकर है। यह नियम मे । जो 
सत्य या परमेश्वर तुम्हारे व्यक्तित्व या अस्तित्व के सूज मे 
आ. हर स 

बहा तुम्हारा स्त्री के भी व्याक्षेत्व का सूलाधार दे । सम्राट 
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युश्षाष्टर का रानी गिर पड़ी | किन्तु राजा सीधा र्ला गया 


उसके लाथ चलने में असमर्थ हो गया। थळावर के भारे 
वह लड़खड़ाने लगा भोर जब गिरने को हुआ, तय दिएह::द 
भाइ ! साई याधिप्ठिर : मे 

राजा युथिप्ठटिर ने ल सत्य से अपनी अरण्य मई 
वह बढ़तः गया, आगे बढ़ 

केवल पकार कर कहा कि “दो या 

पाख पहुच काने की दिस्पत करो, घोर इस शर्ते उ 

“पने स्थ ल खलः 1: एल | 

लिये भी तुम्हे धकेलन को में 

बह आगे बढ़ता जा रहा हे 
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कुछ दूर बाद दसरा भाई चिल्लाया, जो रस्थी के उस सिरे 
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१२ स्वामी रामतीर्थ 


एच था,ओर वह भी लड़खड़ाने वाला ही था । उसने सह यता 
क लय पुकारा, “भाइ ! भेया युधिष्ठिर! मरी सहायता करो, 
मरा मदद करा, में गिरा चहता हूँ”। किन्तु भाई युधिष्ठिर 
पाछ नहा लारता | वह बढ़ा चला जाता है । इस तरह सब 
६ सत्यु का भ्राप्त हुए, किन्तु महाराज युधिष्ठिर टस स 
गस न हुआ,या एक पग भी नहीं लोटा । बह चला ही जाता 
है; घम क माग पर बह बढ़ताही जाता हे झागे चलकर' 
कहाना या ह के जब याधाष्ठर सत्य का सवाचच चोटी पर 
प्च गया, जब वह अर्भोष्ठ स्थान पर पहुँच गया, तब स्वयं 
1 मात्मद्व भूतमान सत्य, उसके सामने आविभूत हुआ। जैसा 
के हमे इजाल म पढ़ने को मिलता हे कि परमेश्‍वर कपे त 
(५०५6) के रूप में दिखाई पड़ा, उखा तरह हिन्दू चम- 
शारा मं 1कन्हा व्यक्तियों को देवदूत या बैकुण्ठ पति (इन्द्र) 
के रूप से ईश्वर के दर्शन देने की बात हमारे पढ्ने मे आती 
है | इस तरह आग कथा में वार्शेत है कि जब महाराज 
उग्र सत्य क [शखर पर पहुँच गया, तव सूर्तिमान सत्य 
ने प्रगट होकर उससे. सशरीर वेंकुरठ चलन को, स्वर्गारोहण 
करन हा कहा | जिस तरह आप इंजील में किन्ही लोगों का 
जात जा स्वगाराहण पढ़ते हैं, उसी तरह महाराजा युधिष्ठिर 
से जात जा स्वगारोहण करने की प्राथना होने की यह कथा 
हे | अपना दाहनी ओर देखने पर उसे एक कुत्ता अपने 
पास गद्खाई दया |! राजराजेश्‍वर युर्थिष्ठिर ने कहा, “पे 
परमात्मदेच ! ऐ सत्य | यदि तुम मुझे उच्चतम वेकुरउ को 
छ चलना चाहते हा, ता इस कुत्त को भी भरे साथ आपको 
छंचलना पड़गा। इस कुत्त को भी मेरे साथ भ्रष्ठ स्व ग को 
चढ़ा ले चालय।” किन्तु कहानी कहती हे के देहघारी 
परमरचर या सत्य ने कहा, “महाराज युधिष्ठिर ! ऐसा नहीं 


सत्य का मागे. १३ 


हो सकता! कुत्ता इस काबिल नहीं हे कि सर्च श्र स्वर्ग 
को पहुंचाया जाय, कुत्त को अभी अनेक योनियों में जन्म 
लेना हे, कुत्त को अभी मनुष्य की योनि में जन्म लना हे और 
उत्तम जीवन ब्यर्तात करना है; उसे पवित्र ओर शुद्ध मनुष्य 
की तरह अभी रहना हे, ओर तब वह परम स्वग को चढाया 
जायगा । तुम सदेह सर्व श्रेष्ठ स्वभे में डाने के योग्य हो, 
किन्तु कुत्ता नहीं हे "तब तो महाराज युधिष्ठिर बाल, ' फे 
सत्य ! ए परमेश्वर ! से यहाँ तुम्हार लिय आया हु, न के 
स्वर्थे या वेकुरठ के लिये | यदि आप मुझे सर्व शठ देकर 
को लेजाना ओर बहा लिंहासन पर बेठाना चाहत हैं. तो 
शाप का इस ङुक्त को भी मेरे साथ लच्छना पड्गा। मेरी 
खल्ली मेरे साथ न सकी, चह घम के मार्ग पर डग्मगा गई | 


मरा सब से छोया भाइ मरे साथ न चल सका, वह सस्य क 
साग पर काचया गया; मर साथ दसर भाइ झरा साथ न 


दसक, उन्हा न सुभा छाड़ दिया, उन्हा ने अपन का दवलदा 
के हवाले कर दिया, उन्ह लाभमना का अपन पर [वजय 
पान दो द भरे साथ नही चल रूके। क्न्ति छत ला यह 
कुत्ता सरे साथ आया हे! यः कुत्ता हे । इसन दुःख-दद में 

_ 


he 


मेरा साथ दिया हे) यह प्रयत्ना ॐ मेरा सारी हुआ हे. मरे 


झघ्रामा > इसन हिस्ला लिया हे, मेरी धचन्तान्ो 3 भग 
बँटाया हे, मेर साथ इसन परिश्रम किया हे यह कुत्ता 
हे अवइस कुल न मरी सुशिकिलो मे, मर कठिन बयर आर 
सभारो मे, सेरा साथ दिया हें, तब मग! बकुंठ या भ्वग बह 
क्यों न भागमा! सें तुम्हार स्वग यः च कुड का कदापि न 


भल 


ज्ञ ऊभा यदि तुम इस छुत्त को उल वबछुठ या स्वर्ग का मेरा 


साक्ादार नबन! द इस कुच्त का लुम समर साथ नघा 
काक ना छापा ऋ 2. था ऋआं 23७७७: ४ ७७उब ण णगी 


i हण डि कान पा न क मन ५ 


आन देते, तो मुभ तुस्हाग बकुठ को जहुरूग्त न्हा हे 


१४ स्वामी रामर्ताथे. 


कथा बताती हे कि देहधारी सत्य या इश्वर ने एक बार फिर 
न चाहो, अपने साथ इस कुत्त को लचलनें को सुझ से न 

। किन्तु महाराज युर ने कहा, “दूर हो तू नहा; 
तुम देहाला खत्य या परमेश्वर नहीं हा, तम कोई शैतान 
हो, ठुम परभेश्बर या सत्य नहीं क्योंकि य दे तुम रूत्य होते 
तो अपने सामने कोई अन्याय क्यो होरे दत ? कया तुम्हारे 
व ) यादे कवल सुक्त स्वर्ण का भोग 
देले हो ओर इल छुस का भरे खुख का साभहीदा नहीं बनने 
दते तो हुल इस छु के साथ, जिसने मेरे ३ शा दो बडया, 
अन्याय करल हा! यह शन्ति देशचारी सत्य या परभे*्वर 


PE 
2 
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के अनुरूप नहीं हे” कथा बततती हे कि इस पर, देहधारी 
सत्य या परसश्वर अपने खच्च रूप में फकट हुआ, और वह 
कुता हुरन्त हर फिर कुसा न रहा बाहक स्वयं > चे शाक्रिपाव 
महः क पूण तज स यक्क दिखाई पडा । उः राजा को 
परख आर पर्ता हो रही थी, ओर अन्तिम परीक्षा में, 
आ्तय कल मे, वह सफल हुआ । 

इस तरह पर तुम्हे रूत्य के पथ पर चलना हे। यदि 
तुस्हार अति नगीची ओर म्रियतम साथी सी, ड तुम्हारे 
कुडुम्या हैं, धर्मे के रास्त पर तुम्होर साथ न चल लक, तो 
उन का अपन मेत्र न समझा । ओर यदि एक कुत्ता सदा- 
चार क पथ मे तुस्दारा साथ दे, तो उस कुन्त ओ तम्हे आते 
नगाओा आर प्रयतम प्राणी लमकना होगा ' इस्स तरह तुम्हारे 
चनाचरण का पक्ष लेने क सिद्धान्त पर तुम्ह अपन मित्र 
दनान साह्य | किसी ए ` का अपना सित न बनाओ जा 
तुम्दारी दुष्पाति का पक्ष पाती हो । याद इस सिद्धान्त पर 


तुम अपन मित्र छुनोंगे कि उनम भी बही कुप्रचात्तियां हैं जो 


सत्य का माग. १४ 
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तुममे हें, तो पीड़ा, चिन्ता और बिकट वेदना तुम्हें सोगना 
| 


र 


पक हिन्दू महात्मा के सम्बन्ध म॑ कहते हैं कि पक 
बार चह भूखा सडका पर जा रहा था याप जानते हैं। 
हिन्डुस्थान से महात्मा लोग जब सूख हात हैं, दब पहाडो स 


अनभु” cere EMER NA FPN § ed tin a चे Ra 
लर कर रासद परः ले ह आर रशारार रक्षा नासन 


अन मागत हे | आति विरल अवसरों पर ही थे सडको पर. 
आत इ! आम तार पर व नगरों से बाहर चनो मे रहते हुए 


श्वर के व्यान मे अपना सब समय विताते हे । भूख महात्मा 
जा का साजन कराया गया । यदि राम भी कुछ लाता 


तो उक्त कमा करन क लिय आप क पास डाचत कारण 
he a 


हांगा । एक साइला उसक खान क लय उत्तय साजन लाई | 


उसन राडी लेकर अपन रुमाल अ रखली, श्रोर भारतीय 


साधु के दस्तूर के श्रलुसार घर स निकल कर जंगल की 
राह ए । बहा उपमे राटी पानी में डाल दी ओर [मिसा कर 
र्‌ 


गबा लः । उर फिर सामूली समय पर बह नगर झाया) 
फिर वह माहिला उस क पास गई शोर काइ बहुत हा उत्तम 


भोजन रन का दिया। वह लोट. गया | तीसरे दि भो 

नार काड आत उत्तम अनार लाई ऊर साधु का वह अन्यु 
हार दत समय उसन कहा, -“मे तुम्हारी राह दख करती 

हू | “म्हारा राह देखत दखत, दरवाज़ की ओर ताळते 

ताकत, अरः आख दुःखने लगी हे । तुम्दार नत्रांने मुझ माह 

लिया €! उस माहिला क मुखले थ बचन निकल। साथ चला 

यया । बहे कसी दूसर दरवाज़ पर ग्या ओर बहा इस कुछ 

भाजन [मचा । उस भाज का स्वा कर चह बन का सल्या 

गया | आर उस पहला माहिला क दये हुए भाजन का जिस 

चे उस पर अपने प्रम भाव की सूचना दी था, उससे नमे 


१६ स्वामी रामतीथ 


फेक दिया । ओर दूसरी महिला के भट किये हुए भोजन को 
उसन खाया | क्या आप जानते हैं कि दूसरे दिन उसन कया 
किया ! लाहे के सूजे का खूब तपा कर उसने अपनी आंख 
छुद कर निकाल ली, ओर उनको अपने अगाले मं बांध कर 
एक लकड़ी के सहारे बड़ी काठेनता से राण्ता रटोलते 
टरोलत वह उस मादिला के घर पर पहुंचा जिसने उसले 
प्रेम प्रकट किया था । उसने माहिला को वडी उत्सकता 
अपनी राह देखते पाया । उस साथु क नयन जमीन पर गडे 
इए थ। महिला ने यह नहीं भ्यान किया कि साधु ने अपनी 
श्र छद्‌ कर बाहर निकाल ली हें । ओर जब वह काई आति 
स्वा'देए पदाथ उसके खान के खिय लाइ, तब आपने नन्ञ- 


गोलक उस भेंट करते हुए वह | साच ) -बोला, “माता: 
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माता | इन नयनो की ल लीजये, ककि इन्होंने तुम्डं भोहित 
किया था अर तुम्ह बड़ा कए दिया था! इन नेचो को अपने 
बज़ म रखने का तुम्हे पूरा अधिकार इं! मां! तुम्हे इन 


नयनो का चाइ थी इन्हे ले पास रका इनको, इन्हे 
प्यार करा र इनका सुख सोगा, इन ने गोल -। को तुम 
का ~ २७. 0 


ऊ। चाही करा, किन्तु इश्वर के लिये, दया करके, सेरी अश्- 
सवर राति ( आध्या:त्मक उन्नति , का न शोको। सत्य के 
मार्ग में मरे ठोकर खाकर गिरन की ब्यवस्था न करा” । 
अरे भाइयो ! अब हम देख सकते हें कि, यांद तुम्हारी 
ख तुम्हारी राह में रोड़ा हैं, ता उन्हें निकाल कर फेक दो । 
री हस्ती अधरे मे तबाह हो जाने ख यह अच्छा 
हे कि तुम्ह/री देह बिना प्रकाश क हो | यही रास्ता है 
याद तुम्हारे नज तुस्दार रूत्यानुरुव के साग भ राड़े हे, 


सा उन्ह छद कर [नकाल डाला | यःद तुम्हार कान तुम्ह 
फुसलात ओर पाछे रख) हैं, तो उन्हें काट डालो । यदि 


९ 
नद 
य? ४ 
A है 


सत्य का मागे. १ 


ठुम्दारा सत्रा, रुपया, दोलत, सम्पत्ति, या कोई भी चीज़ 
रास्त (सन्माग) म॑ बिषन करती है, तो उसे दर करदे! यदि 
सत्य का तुम उतना ही प्यार कर सको जितना कि अपनी 
घरवाला आर नातदारा को प्यार करते हो, यदि तुम परमे- 
शवर या आत्मा या श्रात्मादुभव को उतने ही जोश या रुचि 
के साथ प्यार करसको जितने जोश ओर उत्साह से अपनी 
चावा का प्यार करते हो, आपनी स्त्री पर जितना प्रेम दिखाते 
दा याद उसके आधे ख भी तुम परमेश्‍वर को प्यार कर सको! 
ता इसा चण ( समय ) तुम्ह सत्य की घाति होजाय | जब 
तुम चमपन्थ पर चलना शुरू करते हा ओर प्रारम्भ मे “सलते 
चाल कुछ अलॉभन। पर विजय प्रात करते हो तब तुर्डे परमे- 
श्वर का अनुभव हाता हे । साधारण पलोभनो पर विजय 
पान पर तुम्ह क्या मालूम होया । तब तुम्ड यह रास्ता निरा 
ऊटपटाग आर सुन्द्रता-रहित न जान पड़ेगा, दद तुम्दे 
यह सारा रास्ता [वषम (बीहड़) न प्रतीत होगा | कशा जाता 
हे कि सत्य का मारी सुइ क॑ सरे (नाक) से भी अधिक 
तग ह। वेदा म॑ लिखा हुआ हे कि सत्य का पंथ अत्तुर की 
धार के समान पना ओर संकीणं हे । किन्तु यह पूरा सत्य 
नहो ६। मारस्स म पंथ बहुत पेना ओर संळीण जान पडता है 
कन्लु जड आप साधारण प्रलाभनां को जीत खग तब अत्यन्त 
सुन्दर आर खुगम रास्ता आपको पमिलगा । आप सम्पूर्ण 
अकत का अपना सहायता करत आर हरेक वस्तु के अपना 
पच्छ लत पावगे य काठेनाइयां, ये प्रल्लोसन, ये इकावठ. रे 
'अयत्न और विरोध केवल आपको धमकाते हे । ये आपके 
डराते अर दवकात हैं । किन्तु वास्तव में हानि नहीं पहुचाते । 
याद्‌ तुम उन का आंख नीची कर सकी ओर उर 
कर सका ता तुस्द मालूम होगा कि कडिनाइयां केवल 


शद स्वामी रामतीर्थ 


मान का कॉठनाइया मालूम पढ़ती थीं, काडिनाइयां और प्रलोभन 
केवल मालूम पडन भरकी केठनाइया आर प्रलोभन थ्‌ । 
आप सम्पूण ्रकति को अपनी आर खड़ा हुआ पावेगे, समग्र 
सृष्टि को अपनी रहल करने-को तैयार पावेंगे। आप को यह 
पता लग जायगा । 
पक हिंदू घमे पुस्तक में जो भारत की इालेयड ( प्रापिद्ध 
कावेता ) हे आर जिसमे संसार के अथवा अन्ततः भारत के 
खव भ्रष्ट शरचार राम को कथा वार्शत है, कहा हुआ हे कि 
जब वे (राम) सत्य को खोजने गये सत्य के पुनलाभ या 
अनुसन्धान क लिय गये, तब सस्पूणे प्रकृति ने अपनी सेवा 
उनके अपर्णं की । कहा जाता है [क बन्द्र उनके सेनिक बने 
आर एगलहास्या न खडापर पुल बनान मे उनकी सहायता 
के) कदा गया है के जटायू (इसा) ने भी उनका पक्ष लेकर 
शत्रु पर विजय पाने में उनकी सहायता .की | कहते हे कि 
पत्थर अपने स्वभाव को भूल गये पानी में फॅके जान पर ड्बने 
के बद्ल पत्थरा ने कहा “हन उतराते या पासी पर तेरते 
रहग ताक सत्य के पक्षकां जय हो? | उसमं यह कहा गया हें 
क, वायु आर आकाश उनके पक्ष मेथे, गिनि उन्हे थाभे 
रही, पवना और तूफाना ने उनका साथ दिया । अंग्रेजी 
भाषा में पक कहावत हे के वायु ओर लहर सदा वीर की 
अडुङूलता करता & । समग्र प्रकृति आपका पक्ष छता इ, 
जब आप प्रयत्न म लग हा रहते हें, जब आप शुरू की दिसावे 
का काठनताओ का जोत लेते हैं। शुरू के प्रलोभनों और 
झगइ। काद आप जात ले तो समपर प्रकृति को आप की . 
चरा बनना पडगा । सत्य पर उरे रहुन्‌ का आग्रह करा तब 
तुम्हे विदित होगा कि तुम किसी साधारण लोक में- नहीं 
रहत हा । डानया तुम्हारे लिये अदूधुत चमत्कारो की दुनिया 


सत्य का माणे. १६ 


बन जायगी, चारों ओर तुम्हारे अलौकिक घटनायें घटेगी 
आर थिका (लानत) दें देवताओं को यदि वे तुम्हारी अग्नसर 
गति (अध्यात्मिक उन्नति) में तुम्हारी खिदमत न करें । प्रकृति 
उत्सुकता के साथ विश्व के शासक की मुसाहबी कर रही हे । 
आप आखिल विश्वके स्वामी हैं, यदि सत्य के साथ आप डरे 
' हुए इ तो समग्र ससार के आप अधिपति हैं । 

ससार के, राम के विचार से अत्यन्त महापुरुष की, 
एक भारतीय महात्मा की, जीवनी वणन करके राम अब 
समाप्त करेगा । उसका नाम हे शस्सतबेरज | विचित्र 
परिस्थिति मे इस मलुष्य का जन्म डुआ था। कहानी सच 
डे या झूठी, इससे हमे कोई मतलब नहीं । किन्तु कुछ न कुछ 
सत्य उस म अवश्य द्वोगा उसके पिता के सम्बन्ध में 
कडा गया हे कि एक समय चह देश में महा निर्धन मनुष्य 
था | उस महादीन व्यक्कि ने अपनी ज़िन्दगी पूरी तरह खे 
इश्वर ध्यान में बिताई । वह भूल गया कि उसका शारीर 
कभी जन्मा था, वह बिलकुल भूल गया कि उसकी देह 
कभी भी इस लोक में थी। उसके लिये दुनिया कभी दुनिया 
थी ही नहीं । वह परमेश्वर था, पूणे ब्रह्म था। ओर जिस 
तरह कभी २ किसी व्यक्के की खारी देह किसी एक झ्याल 
से परिपूण हो (पग) जाती हे उसी तरह नख से शिखा तक 
उसका देहका प्रत्यक रोमकूप (every pore of his body) 
-्रञ्ञान स पूण ( सचतन) था । बयान किया गया हे कि जब 
वह सड़कों पर चलता था तब लोग उसके शारीर के रोम- 
कूपा (707९5) से यह गीत खुनत थे, “हक़, अनलहक्र,” 
जिसका श्रथ हे “इश्वर, में इश्वर इं” । उसकी जीभ पर 
सदा यह गीत रहता था, “अनलहक़, अनलहक्र, ब्रह्म में हुँ, 
अझ में इ” । साधारण लोग उसके आल-पासं जमा हो गये, 


४०. स्वामी रामतरथं. 


उन्होंने उसे मार डालना चाहा । उन्हा ने उस पर धर्मद्रोहद 
(कुक) का अभियोग लगाया। वह अपने को इश्वर क्यों 
कहता हे ? वह स्वयं परमेश्वर का; उसके लिये देइ देह 
नहीं थी, न दुनिया दुनिया थी! “अनलहक्र” शब्द जबें 
उसके मुख स निकलते थ तब उसे उनका भी ध्यान नहीं 
होता था । जिस तरह सोया हुआ मनुष्य घरटे लता हे 
उसी तरह अपने हिसाब स वह बिलकुल परमेश्वर में डूबा 
हुआ था । ओर यदि “अनलहक्र” शब्द उसके सुंख से 
निकलते थ तो वे सोये हुए मनुष्य के घर्राटों के तुल्य थे । 
किन्तु लोगों ने उसे मार डालना चाहा पर उसके लिये यह 
क्या था, किसे तुम मारोगे ? तुम तो शरीर का बध करोगे, 
किन्तु उसकी अपनी दृष्टि स तो उस शरीर का कभी 
आस्तित्व था ही नही । उसके शरीर को मार डालो, किन्तु 
उंसको इससे कोन पीड़ा हो सकती थो? कहा गया है कि 
उसका शरीर सूली पर चढ़ाया गया । आप जानते हैं कि 
सलीब पर देह को रखना एक सहज बात है, किन्तु वहां 
सलीव से भी एक बदतर चीज़ थी । यह एक लोहे की 
लम्बी, (सिरे को तरफ) नोकदार चोब थी, सुई की सी 
मोकदार चोब थी! ओर इस मनुष्य का हृदय लोहे की 
बहली के ठीक सिरे पर रख दिया गया । लोहे की रोव के 
पेने चुर्काले सिरे को उसकी सौर ममंत्रंथि (0127 plexus) 
को छेदकर पार निकल जाना था | इस तरह पर शुष्य उन 
दिनो मारा जाता था। आप समभ सकते हैं कि यह सलीब 
से. भी खराव ढंग है। उसकी देह इस - तरह की खूली पर 
रक्री गई । ओर वयान किया गया हे कि जब उसकी देह 
उस सूली पर रकखी हुई थी उसका चेहरा तेज से दमक 
रहा था, तथा उसके शरीर के प्रत्येक रोम से बही मधुर 


सत्य का मागे; २१ 


गीत निरन्तर निकल रहा था, “अनलहक़, में ईश्वर हुँ, मैं 
इश्वर हू” परब्रह्म में डू, परब्रह्म में हू ” | शरीर त्यु कोः 
प्राप्त होता हे, किन्तु उसके लिये इससे कोई अन्तर नहीं. 
पड़ा । इस कथा में आप देखते हैं कि, यदि सत्य के लिये 
आपको अपनी देह दे देना पड़े तो देदीजिये। यह अन्तिम 
आसक्ति (बन्धन) तोड़ी गई। सत्य के लिये, सांसारिक 
आसक्षियों ( अनुरागो) को दे देने की तो बात ही क्या हे, 
सत्य के लिय आप को केवल सांसारिक आसक्कियां ( अज- 
रागा) को ही न छिन्न करना पड़ेगा, किन्तु यदि शारीर देने 
को ज़रूरत पड़े, तो उसे भी दे दीजिये । इल तरह पर आप 
को सत्य के पथ पर चलना हे । जब यह मनुष्य उस नुले 
चोब पर लटक रहा था तव खून के वूद उसकी देह स 
टपके। ओर कहानी बताती हे कि लोइ के उन क़तरों को 
एक युवती ने बरार लिया। यह जवान लड़की, जो उस 
साधु का सा ही विश्वास रखती थी, यह नो जवान लड़की 
जिसके विचार वही थ जो प्रचारक के थे, इस जमा किये 
हुए रक्त को पी गई । ओर कहा जाता हे कि उसके गर्भ रह 
गया। यह बात खच हो या झूठ, इससे हमारा कुछ मतलब 
नहीं हे यदि इंसामखीह निष्पाप गर्भ की पेदाइश हो सकता 
हे तो, वेदान्त के अनुसार, यह बात भी सत्य हो सकती हे 
क्या कि यह एक पसा मनुष्य था जो ईसामर्लाह से कम 
नहीं था, यथार्थ मे अनेक बातों में उससे बढ़ा हुआ था। 
इस स्त्री से एक लड़का उत्पन्न हुआ जो साघु हुआ, जिस 
की जीवनी राम आप को सुनाना चाहता हे। अपने प्रारम्भ 
से ही, अपने बचपन से ही वह पूर्ण परमेश्वर था, अपने 
बाप से भी कहीं बढ़ चढ़ कर था । आप विश्‍वास करें, उस 


की जुबान से निकली हुई एक अति अपू पुस्तक, बहुत 
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बड़ा ग्रंथ हे | इस महापुरुष ने कभी क्लम उठाकर उसे 
नहीं लिखा | किन्तु कहा जाता हे कि उसके सुख से खदा 
कविता ही निकलती थी, वह जो कुछ भी बोलता था काव्य. 
ही होता था किन्तु किस तरह का काव्य ? तुम्हारे अमेरि- 
कन कवियों का अधम काव्य नहीं । यह यथार्थ में वास्तविक 
काव्य होता था । ब्रह्म-शान के सिवाय और कुछ भी इसमें . 
नहीं होता था! इंश्वरी-कल्पनाओं स अलंकृत यह अति 
उत्कृष्ट काव्य होता था। इसका प्रत्यक शब्द सोने से तोले 
जाने के योग्य हे, यदि उसकी तौल की जा सकती है, तो । 
इस मनुष्य के सम्बन्ध सं एक बड़ी ही विचित्र बात कही 
जाती हे । एक बार तमाशा करने वाले लोगों की एक मंडली 
आई, आप सरकस या किसी दूसरी तरह का तमाशा कह 
सकते हे! बादशाह को उन्हा ने तमाशा दिखाया | बादशाह उन 
से बहुत खुश हुआ ओर एक हज़ार रुपए इनाम दिया । बाद को 
बादशाह को बड़ा पश्चाताप हुआ | निस्सार तमाशो आदि 
के लिये हर रात इजारा रुपय दे डालना महाराज ने उचित 
नहीं समझा | अपने हज़ार रुपये फेर लेने के लिये उसने एक 
चाल चली । उसने तमाशे वाले स सिंह का वेष धरने को 
कहा ओर कहा कि यदि शर का खेल पसन्द आ जायगा तो 
तुम्हे बहुत कुछ कोई बड़ी भारी चीज़ दी जायगी, नहीं तो 
तुम्हारी सब सम्पति जुमोने में लेली जायगी। ये लोग शेर 
का तमाशा न कर सके, चे शर का रूप या वेष बना कर. 
बादशाह का खुश न कर पाय। देखिये हिन्दुस्थान में ऐसे 
लोग ह जो सब तरह के रूप बनाते हैं ओर कुछ जानवरों के . 
रूप मं भी प्रगट होते हैं ओर जिन जानवरों का वेष धरते हैं 
ही का भातेरूप सब तरह पर हो जाते हें । किन्तु शेर का 
- रूप चन धर सर | ये लोग इस साधु पुरुष के पाख आये 
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ओर राने धोने तथा आंसू बहाने लगे। कथा कहती हे कि 
सम्पूर्ण सृष्टि स तदाकारता, समग्र प्रकति से एकता ऑर 
प्रत्यक से अभेदता होने के कारण स्वभाविक सहानुभूति 
ने इस महापुरुष के छदय को दबा लिया ओर सहसा उसने 
उन लोगों स कहा कि तुम खुश हो, में सिंह का वेष धारण 
करूगा,मे स्वयं शर का खल दिखाऊंगा। आगे कथायां हे कि 
दुसरे दिन जब बादशाह ओर उसके दरबारी सब के सब 
इस अ्रत्याशा में खडे हुए थे कि तमाशा करनेवाली मंडली का 
कोई आदमी सिह की आकृति ओर रूप बना कर आवेगा, 
तब एका एक, मानों जादू के ज़ोर स, एक सच्चा शर आंगन 
में कूद पड़ा यह सिंह तुरन्त गरजेन लगा! इस ने बादशाह 
के बच्चे को कपट लिया ओर टुकड़े टुकड़े चीर डाला! 
उसने एक दूसरे लड़के को उठा लिया आर उसे आकाश मं 
उछाल दिया । आप देखते हे कि यह एक मनुष्यथा जो 
वास्तव में पर ब्रह्म ओर परमात्मा था । इस व्याक्के के लिये 
“मेँ यह छोटा नन्हा शरीर हु” की कल्पना अतीत काल की 
बात हो चुकी थी अथात्‌ बिलकुल निरर्थक होचुकी थो । बह 
स्वयं परब्रह्म था, ओर वह वही परमेश्‍वर था जो सिंह के रूप 
मे प्रकट हुआ आर एक चण के बिचार में चह शर बनगया । 
( जेसा तुम सोचते हो चेस ही तुम हो जाते हा ओर यदि 
तुमने अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा समझा ओर अजु 
भव किया हे, तो आप के सब विचार ओर मनोरथ अवशय 
सफल होंगे, वहीं ही पूरे दोगे इस लिये इख पुरुष का 
विचार कि में सिंह बन सकता हू तुरन्त सफल हुआ, ओर 
वह सिंह होगया। तमाशा समाप्त हुआ। लड़के को मार 
डालने के बाद महात्मा चला गया, क्यों कि उसे सिंदइ होना 
आर इस देह या उस देह का आदर करदा नहीं था । बह 
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व्यक्कियां. को मानने वाला नहीं था अर्थात्‌ देहो में आसक्ल 
नहीं था । बादशाह जामे के बाहर होगया । बादशाह दरबारी 
महाकोप को सूर्ते होगये । उन्हाने इस पुरुष स बदला लेना 
चाहा । वे उसके पास गये आर बाले, “अजी महाराज ! 
अजी महाराज !! कृपा करके इस लड़के को फिर जिला 
दाजय। यादे आप उसे मार सकते हैं, तो जिला भी सकते 
हैं। उस जिला दाजय, जिस तरह इसा "कुम दिरःशिद्ह हर 

कहकर सुदों को जिलाया करता था जिस 'कुमबिसामिल्लाह 
का अथ इ-- इश्वर के नाम से उठ खडा हो, इश्वर कौ 
माहेमा बखानो अर चलो जी उठो, पुनर्जीवित हो? 

उन्हा ने उससे उस लड़के को इश्वर के नाम से फिर 
जला दून का कहा । महात्मा हसे ओर बोले, “ इश्वर के 
नाम स फर जा जाओ किन्तु लड़का चेतन्य न हुता | 
महात्मा ने कहा के लड़का इश्वर क नाम से सजीव नहीं 
हाता हे” । उसने फिर कहा, “इश्वर के लिये जी जारो” । 
अब म लड़का न जिया । महात्माने तीसरी बार फिर कहा, 
“जो जाओ ओर प्रथु के नाम स उठो ओर चलो” | किन्तु 
जावत न हुआा | महात्मा घुस्कुराया ओर बोला, “कुम- 
बेज्ज़िनों, “मरी आज्ञाख जी जाओ, मेरे आदेश सजी 
उठा । अब तो लड़का जी उठा । “कुम बोज्जनी”, यह सत्य 
हे, “मेरे आदेश ख जी उठो” और लड़का बिलकुल दुरुस्त 
अथात्‌ सजाव हो गया । लड़का जी उठा,किन्तु उसके आख 
पाख के लाग यह न खह सके । उन्हा ने कहा, “यह चमद्रोही 
( काफ़िर ) मनुष्य हे । यह सम्पूर्ण कीर्ति खुद लेना चाहता 
छे वह अपने को इश्वर के बराबर बनाना चाहता हे | उसे 
मार डालना चाहेये, उसका बघ हो जाना चाहिये, जीते जी 
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उसको खाल उत्तर लेनी चाहिये” | महात्मा के लिये ये बातें 
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व्याक्षत्व का, परमश्वर नह कह रहा हे । वह तो अपने 


| मांस 
को इसके पहले ही मार और सूली पर चढ़ा चुका था। लोग | 
जीते जी उसकी खाल उतार लेना चाहते थे, और कहानी 
आग या कदृता ह क॑ उस (महात्मा) ने तुरन्त अपने नखां 
से अपना सिर बिदारना शुरू किया ओर जिस तरह जानवरों 
को खाल उतार कर देह से अलग करडी जाती हे, उसी 
तरह अपने ही नखों से महात्मा ने अपनी खाल उतार डाली 
आर काटकर फक दो | इसी अवसर की रची हुई उसकी 
एक उत्कृष्ट आर बड़ा कविता हैं। उस गीत (किवता) का 
मम यह हे, “ए आत्मा ! ए मेरे अपने आप !”' बह अपने को 
झस्दाचन कर रहा हे, जिसके लिये संसार का विष अमत हे 
आर पे आत्मा , (मर अपने आप !) जिसके लिये संसार 
का असत ( अथात्‌, इान्द्रिया के भोग ) विष हे, यहां ये लोग 
कुछ मागत हे । ससार सुदा लाश (यहा पर सुदा लाश का 
शर्थ “इन्द्रियों के भोग” हे) के सिवाय ओर कुछ नहीं है, 
डुनिया के खख केवल निर्जीव शव हं आर कुछ भी नहीं, 
र उनके पांछे दोड़ने वाले लोग छझुत्ता से किसी तरह 
बेहतर नहीं । यहां ये कुत्ते आये हें । यह मांस इन्हें खाने को 
देदो,” कहानी चाहे सच्चा हो या झूठी, राम को इससे कोई 
प्रयोजन नहीं । किन्तु कहानी का तत्त्व, कहानी की शिक्षा, 
तुम्हे मन मे रखना चाहिये 

सत्य का प्राप्त के लिये, धर्म के रास्ते पर चलने के 
लिये, सारे अनुराग (मोह) को त्याग दो, सांसारिक काम- 
नाओ ओर स्वार्थ पूणे लगनों (आसक्कियों ) से ऊपर उठो । 
यदि लोकिक आसक्लियो ओर स्वार्थ भरी इच्छाओं से आप 
झपने को छुटा ले तो फिर सत्य की बात ही' क्या है ? आप 


द्द - स्वामी रामत्ीथ- 


सत्य इसी क्षण हैं। “मुझे अधिक प्रकाश चाहिये, अशिक 
प्रकाश”, यह मूखों की प्रार्थना है । तुम्हे ऐसी प्रार्थना करने 
की ज़रूरत नहीं । प्रकाश को बुलाने के लिये आपको ऐसी 
एक प्रार्थना भी नष्ट (व्यर्थ) करने की ज़रूरत नहीं दे, यदि 
श्राप अपने को इसी पल असिलाणाओं से शून्य करले, यदि 
आप अपने को सब दुनियावी लगावों (प्रीतियां वा 
अआसक्केया) स छुटा ले । आप जानत हे [के आप का हरेक 
कामना आप का एक भाग कतर लेती हे, आपको अपने 
आपका एक छोटा अपूणीक बना कर छोड़ जाती है। पूर्ण 

दुष्य का दशन हमारे लिण कितना विरल है ! एक पूरणे मनुष्य 
इंश्वरोपदिष्ट मनुष्य हे, पक पूण मनुष्य सत्य रूप हे! हरेक 
अभिलाषा या लगन, आपको, समभिन्‍न (proper fraction) 
किन्तु वास्तव घे एक विषम भाग, तुम्हारे अपने आपका तुच्छ 
छश बना देती है जिस समय इन झाभिलावाओं, लगनो, स्नहों, 
द्वेषो ओर आसंक्कियों वा अजुरागो को आप दूर दटादें, प्रकाश 
पाने की इच्छा को भी चिताडित करदे, अपने आप को राग 
द्वेष स छुटा अचल स्थिरता प्राप्त करें, ओर एक क्षण के 
लिये ७४ को रट लगावे, जब आप के मन की कोई भी वासे 
किसी व्यक्ति, किली देह, या किसी पदार्थ मंन रह जाथ 
जब आए क बह समस्त भाग, जो आप असुक पदार्थ या 
इच्छा के पास छोड़ चुके हैं, बिलकुल लोप हो जाय; तब 


अप शान्त हाकर बठ , 3” रट, अर तब चचार [क आप के 


'अन्द्र कोन है | क्या वह आप का अपना आप ही नहीं हे, 


जो बालों को बढ़ाता हे ओर आप की नाड़ियों में खून बहाता 


हे! कया वह आपका अपना आप (आत्मा) ही नहीं हे जिख 

में इस शरीर को रचा? यह विचित्र दुनिया भी आप ही के 
ge हू वच ह. क ध दर 

हाथ की कारीगपी हे। निस्सदेह यह आप की अपनी ही 
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सृष्टि हे यह समभलोा । आप के द्वारा सुनने चाला कोन है? 
क्या आप खुद ही नहीं हैं ? बह कोन हे जो आप के द्वारा 
देखता हे? क्या आप खुद ही नहीं ? आप की नाड्यो में 
खून दोड़ाने वाला कोन हे ? क्या आप स्वयं नही हैं ? यदि 
आप का वह अपना आप ( आत्मा ) ऐसे अपूचे काम कर 
सकता हे, तो यह दुनिया सी आप ही की रचना हे । ऐसा 
समो ओर अपने आत्मदेच में आनन्द मनाओआ ओर अपने 
भीतर से उस ( आनन्द ) को प्राप्त करो, अपने निजात्मा ही 
का सुख लूडो । सब असाधारण कामनाओं ओर असामान्य 
अभिलाषाओं को दूर फेकदा । ॐ २ रठो । यदि कुछ पल भी 
आप ऐसा करं तो सिर स पर तक आपकी खारी हस्ती 
ज्योतिमय हो जाय, जब आप खुद ही प्रकाश हैं तो प्रकाश के 
लिये प्राथना क्यो ? आप तुरन्त प्रकाश हो सकते हें । अपने 
को पूण 'बनाइये, कामनाओ ओर अनुराग से छुटकारा 
पाइये, इस राग द्वेष स पीछा छुटाइये । आखाक्ति ही आप को 
अपने स्वरूप स अलग करती हे! जब आप घर पहुंचे तब 
विचार करें कि किस चीज़ में आप का चित्त लगा हुआ हे। 
यदि आप नामवरी या यशमे आसक्क हैं तो उसे दूर कर 
दोजिये । यदि लोक प्रियता की इच्छा के मोह मं आप उलभ 
हुए. हैं ता डस से अपने को विरक्क कर लीजिये। यदि संसार 
का हित करने की आर्काच्ा, अभिलाषा में भी आप का 
अनुराग हे तो उ त्याग दीजये । यह एक ग्रेर मामूली खी 
बात मालूम होती हे। दुनिया इतनी दीन क्यो हा कि वह हर 
घडी श्राप को सहायता मांगती रहे? 

राम कहता है कि निष्काम भाव से या बिना किसी उद्देश 
के आप अपने कतेव्य को कीजिये। अपन काम को करो, 
अपने काम में सुख अनुभव करो, क्यों कि आपका काम 
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hoa 


स्वयं आनन्द दे, क्योकि काम आत्मानुभव का ही दूसरा 


नाम है । अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि काम आपको 
करना ही है। काम आपको आत्मानुभव कराता है । किसी 
दूसरे हेतुले काम न कोजिये। स्वतंत्र चन्ति स अपने काम 
पर आइये जैस एक राजकुमार मनोरंजन के लिये फुटबाल 
या दूसरा कोई खल खेलने जाता हे वेखे आप अपने कामपर 
जाइये, क्योकि खुख या आनन्द कमे के रूप में रहता है | 
हम अपने को स्वतंत्र समझें न कि किसी चीज से भी 
आबन्ध ( क्लेद ) । | 


> 


लोग कहते हैं, 'कतेव्य', 'कतेव्य', 'कतेब्यः। कर्तव्य 


तुम्हारा स्वामी क्यों बने ? किसी का भी अपने को जवाबदेह 
न समझो आप स्वयं अपने प्रथु हैं। किसी डर को अपने 
पाख न फटकन दो । हम कहते हैं कि तुम्हे काम करना होगा, 
किन्तु यदि आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, जिल आपने 
धार्मेक मान लिया हे, जिसे आपने पवित्र और पुण्य कमे 
बना लिया है, ओर आप उसमें लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा 
है। जब तुम्हारे हाथ काम में नियुक्त नहीं हैं, जब तुम्हारे 
हाथ खाली हैं, ओर तुम अपने कमरे में बेठे हुए हो तब 
अपने भ्रभुत्व का आनन्द लूटो, अपने आत्मानन्द्‌ का स्वाद 
लो । यह सवे श्रेष्ठ काम है वहां ( अपने कमरे में ) अपने 
अन्तगत सब अजुरागों को दूर करदो। लोग कहते हैं 
“मोह वा अजुराय ज़रूरी है, हमसे काम करानि के [लिए द्देतु 
आवश्यक हे”। यह एक मिथ्या कल्पना हे । सव मोहो 
( आसक्विया ) को त्याग दीजिये, अपने को सब कामनाओं 
से मुक्त करलीजिये,तुरन्त ही आप अपने को स्वाधीन पावेगे; 


आप अपने कंधों पर कोई ज़िम्मेदारी या भार लदा न देखेगे । 


आपके कथो पर बोके हैं उन्हें आपने स्वयं लादा हे आपके 
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बाभ को उतरवान के लिय किसी के भी आने की ज़रूरत 
नहीं है । जब आप अपने कंधों पर कोई भार नहीं पाते हैं 
जव आप सब प्रिय पदार्थों को अपने आप ही में पाते हैं, 
जब आप इस बेदान्त के तत्त्व को वर्ताव मे लाते हैं, तब 
आप का सारा अस्तित्व प्रकाश रूप हो ज्ञाता है । स्वयं प्रकाशी 
के प्रकाश होते हुए किससे आप को प्राकाश के लिए प्राथना 
करनी होगी ? यही रहस्य हे । तुम स्वाधीन होजाओ । 
तुमको कोन बांधता हे ? तुम्हे गुलाम बनानेवाला कोन हे ? 
तुम्हारी अपनी कामनाय, दूसरा कोइ नहीं | संसांर की समस्त 
आकषण शक्ति का, संसार की सकल शक्किया का, स्रोत तुम 
ही हो | दुनिया के सब अपूर्व चमत्कार तुम्हारे अधम 
गुलामा स कुछ भी अधिक नहीं हे इन वासनाओ से पिंड 
छुटा लो, इसी समय तुम स्वाधीन हो जाओगे । ओर जव 
सब कामनाओं ख तुम छुट जाओगे तव कोन सा परमानर 
एसा हैं जो तुम्ह न प्राप्त होगा ? कोइ जिस्नेरारी नहीं, कोई 
भय नहा | तुम्हें डरना क्या चाहिये ? केवल इसी लिये कि 
तुम्हे आशका हे कि कहा असुक चीज़ जाती न रहे? तुम 
इख मनुष्य स डरते हो, तुम उस से डरते हो, तुम्हें हँसी का 
डर हैं, क्या कि तुम्ह यश की अमिलापा हे, तुम झीति में . 
आासक्क हो | समस्त भय और चिन्ता इच्छाओं रिणास 
६ । [सरददे आर पदेलदद इच्छाओं के नतीजे हैं | राष्टर्पा 
या सम्राट के सामने तुम साष्टांग प्रणाम करते ओर दबक 
जाते हो, केवल इसीलिये कि तुम्हे उसकी कृपादष्ठटि की चाह 
हे । इच्छाओं से मुक्क होते पर, एक एक दारके इन इच्छाओं 
को दूर करदेन पर तुम प्रथु के प्रभू ओर वादशाहों के 
बादशाह होजाते हो । उस समय तुम कितने स्वाधीन और 
स्वतंत्र होते हो | इस तरद पर राम कहता हे 


~; 
fu 
८ 
अ 


हे कि सत्यका 
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गे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम्हें पाना या पूरा. करना 

तुम्दे अपने उद्योगों ओर प्रयत्ना ख केवल उस बंधन 

ओर गुलामी को मिटाना दै जिनकी रचना तुम ने अपनी 
इच्छाओं के द्वारा पदले ही स कर रक्‍खी हे । 


३५ ! ३ || 


सांसारिक सुख तो पोस्त के फूलों के समान हें । 

जोकि हाथ में आते ही बिखर जाते हैं ॥ 

या नदा पर बरफ़ गिरने के तुझ्य हैं । 

जिसका खदा कणभर रहकर सदा के लिये लुप्त 
होजाती हे ॥ 


या उदीची तेजस के समान हे । 

जिस का वग दाष्टि को चपलता को भी पछाड़ देता दे ॥ 
या इन्द्र धनुष्य के मनोहर रूप के तुल्य हें। | 

जा तूफान के आते ही विलीन हो जाते ॥ 


उत्तरीय तथा दृक्षणीय ध्रव पर गगन मण्डल में थोडे थोडे समय 
पर एक॒ इवेस्तारंत प्रकाश दिखाई देजाता हे जो कि बडे बेग से भागता 
रहता है। डस की दोड की तेजी के कारण दृष्टि उस का पीछा नहीं कर 
सकती हे । इस प्रकाश की दौड़ को अंग्रेजी में Borealis Racs 
( बारआळश रेस ) कहते हैं । | | 


€ दोनिंदार, ९ दिसम्बर, १९०२ को इरमेडिक बाद्रहुड हाल, 
सेन फ्रान्सिस्को में दिया हुआ व्याख्यान । ) 


. मरे भिन्नाकार रूपो, मेरे अन्य स्वरूपो ! 
ee 
थ थिर कई व्याख्यान दिये जायेंगे । आज का! 
+ व्याख्यान उनकी प्रस्तावना समझी जाय। “घम 
का लकय क्या हे, ओर हिन्दू उले पाने का केस यत्न 
करते हैं ? 
न्दु के अलुसार, हरेक व्याक्ते इश्वर, बहुत ही 
क्रीमती रत्न, पूर्ण विधि, परमानन्द ओर अपने आपही में सब 
सुखो का खात हे । दरेक व्यक्ति इंश्वर तथा अपने आप ही 
में सब कुछ हे। यदि ऐसा हे, तो लोग कष्ट क्यो पति हः वे 
इस लिये कष्ट नहीं पाते दें कि उनके पास साधन वा दवा 
नहीं हे, ओर न इस लिये कि वे अपने भीतर अनन्त खुशी 
अपने कव्ज़े में नहीं रखेत हें, न यही कारण हे कि उनके 
अन्द्र अमूल्य रत्न नहीं है । बाङ्के कारण यह हे कि वे उस 
गांठ को नहीं खेलना जानते जिसमे यह (साधन वा दवा, 
झननन्‍्त इषे, असूल्य रत्न ) बधा है, उस परो को नहीं खोलना 
जानते जिसमे यह सब बन्द हे । दूसरे शब्दों में लाग अपनी 
ही आत्माओ मे प्रवेश करना ओर अपने ही आत्मा को साक्षा- 
त्कार करने का उपाय नहीं जानेत। सब थमे हूमारे अपने 
ही घूघरो के हटान ओर हमारे आत्मा को व्याख्या करने के 
केवल प्रयत्न हैं | हमारे भातर अमूल्य रत्न हे उनपर 
हमने अपने दी हाथो से अपने ही ढद्योगां स पदा डाल रक्सा 
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हे, ओर अपने को दुःखी, दीन अभागे बता लिया हे, जेसा 
कि इमखन ने कहा हैं, हरेक मनुष्य ( वास्तव में ) ईश्वर हे, 
पर सूखो का अभिनय (खल) कर रहा हे” | 

जो पदो हमारे नयनो पर पड़ा हुआ हे केवल उसके 
हटान आर उच्छेदन के उद्यम हा ये सब सम्प्रदाय (मत) हे । 
कुछ मत तो पद्‌ को बहुत महान कर देने में दूररे मतों की 


अपला आधक सफल हुए हैं [कन्तु सब मता मे शुद्ध द्ात्त 


वा सच्चा भावना वाले लोग होते हैं, ओर जहां कहीं शुद्ध 


ae बे, 


वतत वा सच्चा भावना आती हे वहां उतने समय के लिये 
पदा चाहे सोटा हो या शहीन, दूर हट जाता हे, ओर आत्म 
तत्त्व को एक झलक दिखाई पड़ जाती हे। इस का दृष्टान्त 
इस उदाहरण से दिया जायगा। यह एक पर्दा या घूघर हे 
(इस समय स्वामी जी ने एक रुमाल अपनी आखा पर रस्त 
लिया )। यह आखा के सामने है। हम पर्दे को हरा कर 
देख सकते हैं, किन्तु पदा फिर आँखों के सामने आजाता हे। 
पदा महान कर लिया गया (इस समय रुमाल की कुछ तहे 
हटा ला गई )। आर अब जब पदी बहुत महान हे तब भी 
चह अलग सरकाया जा सकता हे | किन्तु बह फिर आँखों 
के सामव आ जाता है। सदा के लिये वह आँखों से दूर नहीं 
हा जाता | हम इस और सी महीन कर लगे । इस हालत में 
ना वह इछ हा देर लिये हटाया जा सकता है, पर वह फिर 
आखा क सामन आ जाता हे। घूघर अत्यन्त महीन कर 
लिया जाने पर, चाहे हराया त भी जाय, तो भी हमारी इष्टि 
को नहीं रोकता । हम उस मैं स देख सकते हैं, ओर पहले 
का तरह अव भा, हम उसे समय समय पर हरा भी सकते 

ह जव पदा बिलकुल ही पतला कर लिया जाता हे, तब 
- च्यवहार मे वह पदा नहीं रह जाता, और उसके होते हुए. 


रँ 


जज 
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भो हम परमानन्द का भोग करते हें, हमारा इश्वर का सामना 
हा जाता हे, नहीं नही, हम स्वयं इश्वर हो ज्ञाते हें । अब 
इस ससार का काइ भी शक्ति सुख में विध्नकारी या विना- 
शक नहा हा सकती, कोई भी वस्तु हमारी राह नहीं रोक 
सकता । अजान ( माया ) क पदं को अत्यन्त से अत्यन्त 
पतला कर देन वाल ओर सांसारिक जीवन में भी ज्ञानी को 
आनन्द दष्टे का सुख भोगन की योग्यता देने वाले वेदान्त 
में दूसरे मता से यही अधिकता हे । | 

सभी धामक मता के अनुयायी समय समय पर 
परमात्मा से युङ्क हो सकते हैं, ओर उतनी देर के लिये अपने 
नेत्रो के सामने से पदा, वह चाहे महीन हो या मोरा, हटा 
सकते है जितनी देराके वे परमेश्वर से युक्त रह । एक वेदान्ती 
भी यही कर सकता हे, आनन्दमय समाधि की दशा में अपने 
की ता सकता हे, किन्तु साधारण अवस्था में भी वह उस 
रव्या का सुख भोगता हे, जिस दिव्यहष्टि का खुख माटे 
पदे वाले मतों को नहीं मिलता । 

इस ससार के सभी मत, भारतीय मतो को भी शामिल 
करके, तीन मुख्य भागो मे विभक्क किये जा सकते हैं । संस्कत 
मं इन्हे हम तस्यदाइम्‌, तवदाहस', श्वमेवाहम” कहते हैं । 
पहले 'तस्येवाहम' का अर्थ हे “में उसका हुँ” । इस घकार 
का मत पद को अपनी मोटाइतम सूरत में रखता हे | 
यामेक मता को दूसरी दशा हे 'तवेवाइम”, जिसके अर्थ हैं, 
“में तरा हूं । मता या सिद्धान्ता को पहली ओर दुसरी 
अवस्था का परस्पर भेद आप के भ्यान में आ गया होगा । धर्म 
- मार्ग मे पहिली प्रकार की प्रवृत्ति स भक्त बा उपासक, इंशश्‍वर 
को अपने से दूर, अलददय समझता हे, और बह परमेश्वर 
की चचा अन्य पुरुष “में उसका हू” में करैता हे, मानो वह 


३४ स्वामी रामतार्थ- 


गेरहाज़िर है। यह घर्म का प्रारम्भ हे, धर्म के प्रत्येक बालिक 
के लिये यह माता के दूध के समान हे | पक बार इख दूध 
को चिना पिये मनुष्य धर्म की राह पर आगे बढ्ने में असमर्थ 
रहता हे । “में उसका हूँ” यदि मनुष्य इसे पूरी तरह से 
अनुभव करले, तो क्या यह मधुर नहीं हे ? चह सबेरे 
जल्दी जागता है शरोर समझता है कि, “ मेरा मालिक 
मुझे जगाता है ”। अपने दफतर के कामो पर जाता है 
शोर उन कामों को अपने प्रिय, मधुर प्रभु, इश्वर के 
आदेश से पाया समकता हे; सारा संसार इंशवर का सम- 
कता हे, ओर अपने घर, अपने सम्बन्धियों, अपने मित्रों को ' 
इश्वर के वा इंश्वर की कृपा से अपने को मिले हुए खयाल 
करता दे । अरे, कया (इससे) दुनिया सच्चे स्वग में नहीं 
परिणत हो जाती, कया संसार स्वर्ग में नहीं बदल जाता ? 
मनुष्य को सच्चा होना चाहिये, उसे उत्सुकता से और अपने 
दिलोजान स समझना तथा अनुभव करना चाहिये कि मेरे 
आसपास की हरेक वस्तु मेरे प्रभु की, मेरे इश्वर की हे ओर 
यह देह उसकी है| यह कल्पना भी पूरी तरहसे अनुभव की 
जाने पर,अत्युत्तम हषे, अकथ सुख और परम आनन्द लाती हे । 
यह (कल्पना) उत्कृष्ट हे । अनुभव की जाने और अमल में लाई 
जाने पर, यह कल्पना ( विवार) यथेष्ट है, मधुर है, परन्तु 
मत (सिद्धान्त) के हिसाब से यह प्रारम्भ मात्र हे । 
कि “तबेवाइं अर्थात्‌ मैं तेरा हूं,मुझे तेरी हर घड़ी ज़रूरत 
हू,मे तेरा हूं, म तेरा”, भक्ति वा धार्मिक जीवन की इस दुसरी 
'गति, अथवा मतों की इस दूसरी दशा, की इससे तुलना - 
कीजिये। पदली कल्पना मधुर थी,किन्तु यह मधुरतर है । पदहली 
दशा बड़ी प्यारी और रुचिर थी, किन्तु यह अधिक प्यारी 
- ओर अधिक झंज़िर है।ज़रा (दोनों के) भेद पर ध्यान 
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दीजिये । घूँघट का पहले स पतला होजाना भेद का दृष्टान्त 
हे । आप जानते हैं कि, 'में तेरा हु” में ईश्वर की चर्चा प्रथम 
वा अन्य पुरुष से नहीं की जाती । वह अब अनुपस्थित, पढें 
को आट मे नहीं माना जा रहा, किन्तु हमारे आमने-सामने 
आता हे । वह हमारे निकर और हमे प्रिय होता है, हमारे 
* बहुत सर्माप हो जाता हे । अब वह पहले स हमारे अधिक 
नगीच आ जाता है, हमारी उससे अधिक घानिष्ठता हो जाती 
है। मत के हिसाब स यह (कल्पना) उच्चतर है। किन्तु 
प्रायः ऐसा होता हे कि लोग इस मत में ही विश्‍वास जमा 
बैठते हैं ओर इश्वर को अपने अति सुपरिचित अति समी- 
पस्थ की भोति सम्बोधन करते हैं, पर वे सच्ची उत्कट 
वृत्ति ओर सजीव विश्‍वास स रहित होते हैं । 
धार्मिक उन्नति की पहली दशा में यदि सजीव विश्वास 
जोड़ दिया जाय, तो पदा, बहुत मोटा होते इप भी, उस 
 खम्तय के लिये हट जाता हे । जब कि कोई मनुष्य अपने पक्के 
हृदय से, अपने रक्क के हरेक बूँद से, इख कल्पना को भान 
(प्रत्यक्ष) कर रहा हे कि वह इश्वर का हे, अर्थात्‌ "मे 
उस (परमात्मा) का हू” उसके शरीर के हरेक रोमकूप से 
मानो यही विचार बह रहा हे; तब सत्यता, उत्कंडता, 
उत्साह ओर उमंग ये खव उस क्षण के लिये उस की आँखों 
के सामने खे पदो हटा देते हैं और वह ईश्वर में लीन हो 
जाता हे, इश्वर में, सवे रूप में डूब जाता हे, ईश्‍वर भक्त 
हो जाता हे, उस समय तो परमेश्‍वर हो जाता हे। कभी २ 
- “में तेरा इं” के ऊँचे सिद्धान्त में श्रद्धा रखने वाले मजुष्य 
में भी उस सच्चे सजीव विश्वास का अभाव हो जाता हे, 
ओर वह ईश्वर की मोझूदगी की मधुरता ( मिठाइयों ) का 
पूरा पूरा मज़ा नहीं उठाता । परन्तु धार्मिक मत की दूसरी 
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अवस्था मे भी इस सजीव विश्‍वास ओर उत्कट इच्छा का 
योग किया जासकता हे । 

मत का तीसरा प्रकार “त्वमेचाहम” कहलाता हे, 
[जिसका अर्थ हे “में तू ही है” । आप देखते हें कि यह हमें 
इश्वर के कितने निकट ले आता है पहले रूप मं “में उस 
का हू,” ईश्वर परेवा दूर ह। दूसरे रूप में “ में तरा हुं” 
इश्वर का हमारा आमना-सामना हे, वह हमारा 
अधिक नगीची होता हे । किन्तु धार्मिक उन्नति की 
अन्तिम अवस्था में दोनों एक हो जाते हैं, ओर प्रेमी 
तथा प्रय प्रमम लुप्त (लीन ) हो जाते हें। इस तरह 
वेदान्त का अनुभव होता हे | पतिगा प्रकाश की ओर तब 
तक बढ़ता जाता हे जब तक अपनी देह भस्म करके वह 
स्वय प्रकाश नहा हो जाता | उपनिषद (चदान्त) शब्द के 
शब्दाथ इ, प्रकाशा के प्रकाश के पास इतना निकट (डप) 
पहुचना (के विलग ओर विभाग करन चाला चेतना रूपी 
पागा अत्यन्त 'नेश्चय पूवक ( नि) नष्ट ( षद्‌ ) हो जाय । 
इश्वर का सच्चा प्रेमा उस मे सिल जाता हे, ओर अनजाने 
अनायास, बिना इच्छा किये ऐल वाकय उसके भुख ख 
निकलत रहते हैं, “ मे वड हूँ,” “में चह हूँ,” “में बह हूँ,” 
त तू हू 33 “तू शोर में एक हैँ, “ध इश्वर हूँ, “ले इश्वर हूँ १3 
“कुछ भो कम में नही हो सकता” | धार्मिक उस्कष की यह 
अन्तिम अवस्था हे। यह उच्चतम भक्ति हे। यह वेदान्त 
कहलाता हे, जिसका अर्थ हे ज्ञान की इति श्री | समस्त 
शान को समाप्त इसी मं होती हे, यहां अन्तिम ध्येय सिल 
जाता हे। इस मत में भी जिस में पदी इतना महीन हे" कि 
पक परदे के रहते भी सारी असलियत हम देख सकते ह्‌, 
कुछ पसे लोग दें जिन में उत्कट इच्छा, शुद्धि या एकाग्रता 


Fn 
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की कमी है और वे पूरे साक्षात्कार का आनन्द लून के 
लिये पर्दे को सरका नहीं देते; और ऐसे भी हैं जो, बुद्धि से 
इस निश्चय पर पहुँच जाने के बाद, निदिध्यासन द्वारा इस 
दर्जे तक इस निश्चय का अनुभव करने लग जाते हैं कि दे 
पदो हटा देते हैं ओर स्वर्गीय आनन्द ( असत ) को भोगते 
* हँ--थे स्वयं स्वर्ग रूप हो जाते हैं। ये इसी जीवन में मुक्त 
- कहे जाते हैं, अथोत्‌ जीवन्मुक्त होते हैं । 
मतको विशुद्ध या पदे को पतला करने की क्रिया मुख्यतः 
बुद्धि के द्वारा होती हे, ओर पदी मनन वा निदिध्यासन 
द्वारा उठता है। मत वा सिद्धान्त के तीन रूपों का बर्णन 
किया जा चुका । अब हमें यह देखना चाहिये कि विभिन्न 
मतोके लोगोंके लिये समय समय पर कहां तक पर्देका पलटना 
सम्भव है। कुछ हिन्दू कहानियां यहां दष्टान्तो का काम देंगी । 


एक लड़की बहुत ही प्रेमासक्क थी । उसकी सारी हस्ती 


ही प्रेम का रूप हो गई थी । एक बार वह बहुत बीमार थी । 
वैद्य बुलाये गये । उन्ह ने कहा कि इस अच्छा करने का 
केवल एक यही उपाय है कि इसका कुछ खून निकाला 
जाय | उसको सुजाश्रों के मांस में उन्हा ने अपने नश्तर 
लगाये । किन्तु उसकी देह ख ज़रा सा भी खून नहीं निकला! 
पर उसी समय आश्चय के साथ देखा गया कि उसके 
अमी की त्वचा खे खून निकल रहा है। कैसी अद्भुत पकता 
हे ! तुम इसे दन्त- कथा वा झूठी कहानी कहोगे, किन्तु यह 
बात सत्य हो सकती हे । प्रायः वे लोग, जो प्रेम का, यद्यपि 
नीचे दर्ज के प्रेमका, अनुभव करते हें, अपने ही जीवनो में 
इसी प्रकार को खी घटना को प्रमाणित करते हैं। उस 
कुमारी ने अपने व्यक्तित्व को नितान्त भूल कर अपने प्रेमी 


ङ्द - स्वामी रामतीर्थ, 


का 


स अपने को एक कर दिया था ओर प्रेमी ने लड़की के 
व्यार में अपने को डुबा दिया था । | 

इशचर से ऐसी ही एकता धमे हे। मेरी देह उसकी देह 
हो जाय ओर उसका अपना आप मरा अपना आप होजाय। 


हिन्दुओं की धमे-पुस्तक, योग वाशिष्ठ में, हमें एक , 


महिला की कथा मिलती हे, जो श्राग में डाल दी गइ थी । 
लोगों ने देखा कि आग्नि ने उस नहीं जलाया। उस का 
प्रेमी आग में कोक दिया गया, किन्तु उसे भी अग्नि ने भस्म 
न किया । यह झ्या बात हे! वे नदी में फेक दिये गये, किन्तु 
बहे नही । वे पहाड़ो की चोटियां स ढकल गये, पर एक भी 
हड़ी न टूटी | क्यों कर? उख समय चे कुछ न बता सके, वे 
आपे स बाहर थ, वे एसी हालत में थ जिसमे उन तक 
कोई सवाल नहीं पहुँच सकते थे | बहुत काल के बाद कारण 
पूछा गया। उन्हा ने कहा कि हम दोनों ही के लिये उस 
समय सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम था, अग्नि अग्नि नहीं थी । 
चह ( अग्नि ) उस वामा (स्त्री) को अपना प्रेमी प्रतीत हुई, 


ओर मनुष्य को वही अग्नि अपनी प्यारी दिखाई दी । जल 


इन दोनो के लिये जल ही न था, बड सब प्रियतम स्वरूप 
२८ ~ थ क ¢ २ 
था । उनके लिये पत्थर पत्थर न थे, उनके लिये देह देह 


न थी, सभी कुछ केवल भियतम था । प्रिय उन्हे हानि केसे 


पहुंचा सकता था? 


हिन्दू पुराणो में हम एक बालक की कहानी पढ़ते हैं, 
जिसके पिता ने,जो सम्राद था, उसे धार्मिक जीवन से हटाना 
चाहा था | वह चाहता था कि लड़का मेरी तरह दानियादार 
रहे, किन्तु पिता की घुड़कियों और फटकारा ने लड़के पर 
कोई असर नहीं किया, वे उसपर व्यर्थ हुई । बच्चे को उसके 


अ 


pe 
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इरादे स रोकने के लिय, पिता ने उसे आग में डाल दिया, 
किन्तु आग न उस नहा जलाया | तब बादशाह (उस पिता)ने 
उसे बहते पानी में फेंके दिया, किन्तु पानी भी बच्चे के 
ऊपर उठाय रहा ( अथात्‌ बच्चा डूबा नहों ) | उसके लिये, 
आर, पाना, और पचभूत हानिकर होन न पाये--उनकी 
सच्चा दशा का अनुभव इआ। लड़का माया को छिन्न भिन्न 
कर(वा देहाध्यास से रहित होकर) इस असली दशा में अपने 
का ले आया था! उसके लिये हरेक बस्तु ईश्वर थी, पूणे 
प्रम था । धर्माकया,घुड़कियां और आखा का दिखाना.तलवार 
आर ज्वाला मधुर स्वग से किसी तरह कम न थीं। उस हानि 
करे पहुंच सकती थी ? 

कुछ काल बाता एक देन्दू साधु हिमालय के घोर जंगल . 
में गंगा के तटपर बैठा हुआ था। बह आप ही आप शिवोहम्‌ 
शिवोहम्‌शिवाहम्‌ ( जिसके अथ है मे इंश्वर ह, में इश्वर हूँ) 
रट रहाथा ओर दूसेर तटपर बडे हुए कुछ ओर साधु उसे 
दक्ष रहे थे । घटनास्थल पर एक चीता श्रा गया। चीते ने 
आकर उसे अपने पजा में दबोच लिया । ओर यद्यपि बह 
चीत के नखों में था,तथापि उसी निर्भीक साच से वही उच्चारण 
शिवोहम्‌, शिवोहम्‌, शिवाइम्‌.उसके मुख से जारी था। चीते 
ने उसके हाथ और पाव नोच डाल, फिर च परी इन थी, बेग में 
किड्यत भी घटी न थी। आप इसे क्या समझते हैं? 
“में परमेश्वर ह, में परमेश्वर हू,” इस कथन को आप कया 
समझते हैं ! क्या आप इसे अनीश्वर वादिता (नास्तिकता) 
कहे ! इस कथन का नास्तिकता से वड़ा अन्तर हे, उस स 
बड़ी दूर हे । यह आतज्तिम अनुभव हे । प्रेम की चोरी 
पहुचने पर क्या प्रेमी अपने प्रियतम ख अपनी 
अभेद्ता नहीं समझते ? क्‍या माता अपने बच्चे को 


४8० स्वामी रामतीथे, 


अपने मांस का मांस, अपने खून का खून, अपनी हंड्या की 
हडियो नहीं समझती ? ओर क्या माता अपने बच्च को अपना 
दुसरा अहं, (अपना आप), अपना दूसरा आत्मा नहीं मानती ! 
क्या बच्चे के स्वार्था ओर माता के स्वाथा में अनन्यता नहीं 
? अवश्य इ । 
उस (परमात्मा) को अकम भरते हुण,उसे अंगीकार करते 
हुए, उसे व्याहते हुए उससे इस दर्जे तक और इतना अत्यन्त 
अभेद हो जाओ कि बिलगताका कोई चिन्ह भी न बाकी 
रहे । “पे प्रभु ! तेरी मजी पूरा हो” यह प्राथना करेन के बदले 
तुम्हें यदद दषे हो कि मेरी मज्जी पूरी हो रही हे । 
अमेरिका में इन दिना जो रीतियां ओर ढंग आप पाते हैं डन 
से बहुत समय पूर्वे के भारतवर्ष की रीतियाँ और ढंगॉमें बड़ा 
अन्तर था! अमेरिका मे बिजली की बात्तियां रात में आप के 
घरोंको रोशन करती हैं । जिस काल की राम बात कहने लगा 
हे उन दिनों, हिन्दू लोग मिट्टी के दीपक काम में लाते थ, ओर 
जब पक घर के दिये जल जाते थे तब उससे मिले हुए घरों 
के लोग अपने पड़ोसी के घर से अपने दिये जला लाते थे। 
एक दिन शाम को एक कुमारी, जो बेतरह कृष्ण के प्रेम में 
असक्क थी, अपना दिया जलाने के बहाने से उनके बाप के 
घर गई! यह कहने की ज़रूरत नहीं हे एकि वास्तव में कष्णके 
मुख-मडल के प्रकाश म पांतगे की तरह अपने को झुलखानि ही 
की उसको इच्छा थी कि जो उसे किसी दूसरे ऐसे घर में न 
लजा कर जिसमे एक दापक जल रहे थे,कृष्ण के घरम ल गई 
थी । वास्तव मे वह उन्हे देखने गई थी, दिया जलाने का तो. 
उसने अपनी माता से बहाना किया था | उसे अपने दीपक - 
की बत्ती जलते इए दीपक की वत्ती में लगानी थी । किन्तु 
उसके नेत्र दीपको की ओर न थे, वे प्यारे नन्हे कृष्ण के 


नषि 
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शहरें पर थे । वह कृष्ण के जादुभरे, मनोहर चेहरे को देख 
रही थी, इतने चाव स वह उन्हं देख रही थी कि उस यह 
भी न जान पडा कि जलते हुप दीपक में मेरे दीपक की 
बत्ती लगने के बदले मेरी अंगुलियां उसमें जल रही हैं,दीपक 
की लाट उसकी श्रंगुलिया को जलाती रही, किन्तु उसे यह 
न जान पड़ा समय बीतता गया ओर वह घर न लोटी | 
उसकी माता अधीर होगई, अष ओर देर न सह सकी । बह 
अपने पड़ोसी के घर गइ । वहां उसने अपनी बेटी का हाथ 
जलते देखा ओर यह देखा कि लड़की को इसकी कोई खबर 
नहीं हे । अगुलियां कुलख गई थीं ओर भुता हुई जाती थीं, 
आर हांडेयां जलकर कोयला होगई थीं । माता ने खदे आह 
भरी, उसकी सांस रुक गई, वह कलपने आर रोने लगी, 
“अरे भेरी बेटी, मेरी दुलारी ! तू क्या कर रही हे ? कृपा 
करके बता कि तू क्या कर रही हे!” तब लड़की चेतन्य 
हुईं, या, आप कह ले, वह अपनी चेतना से हटा ली गई । 
ऐसी देवी-प्रेम की दशा मे, पूण प्रेम की इस अवस्था में 
प्रेमी ओर प्रिय अनन्य हो जाते हैं। “में बह हूँ,” “में तू हूँ 
यह तीसरी अवस्था हे । ओर इसके बाद वह दशा आती 
है जिसमें इन प्रचचनो का भी व्यवहार नहीं किया जा सकता 
ऊपर की कहानियां तीसरे प्रकार के प्रेम का ष्टान्त हैं । 
नीचे की कथा धार्मिक उन्नति की दूसरी अवस्था, “में तेरा 
हँ,” “में तेरा हॅ” का उदाहरण हे! दो लड़के एक शुरू के 
पास आये, ओर धमे की शिक्षा देने की उससे प्रार्थना की | 
. शुरू ने कहा कि बिना तुम्हारी परीक्षा लिये में शिक्षा न दूँगा। 
अस्तु, शुरू ने उन दोनों को एक एक कबूतर देकर कहा 
कि इन्हें ऐसे एकान्त स्थान म॑ ले जाकर मार डालो कि जहां 
कोई देखने न पावे! उन में से एक तो सीवा भीडवाखी 


४२ स्वामी रामतारथ. 


आम सडक म॑ चला गया | सड़क पर जो लोग आ-जा रहे 
थ उनको तरफ पीठ फेर कर ओर अपने सिर पर णक 
कपड़ा डाल कर उसने कबूतर का गला घोंट दिया और 
साधा शक्षक के पास आकर बोला, “प्रभु, प्रश ! ( स्वामी, 
स्वासा!) आप का आज्ञा का पालन होगया” | स्वामी ने 
पूछा, “क्या तुमने उस समय कबूतर का गला घोंट दिया 
जब तुम्ह काई नहा देखता था?” उसने कहा, “हा”! बहुत 
ठाक, अब देखना ह [के. तुम्हारे साथी ने क्या किया है” 

दूसरा लड़का घने, घोर जंगल में चला गया, ओर कबू 
तर का गला उमठन वाला ही था। पर ज़रा देखो तो, कबूतर 
का सोम्य, कोमल आर चमकती हुई आँखे ठीक उसके चेहरे 
पर टकटका लगाये &। उन आंखों से उसकी आँखे चार हुई, 
आर कबुतर को घदन मरोडने निमित अपने प्रयत्न में चह 
सहम गया | उसक खयाल मे यह बात आई कि स्वामी ने 
जा.शात लगाई है वह वडी बेढब हे, कठिन है| यहां इस 
कबूतर स ही गवाह देखनिवाला मोजूद है । “ओह में अकेला 
नहा हू, एख स्थान म नहीं हूं, जहां मुझे कोई न देखेगा। में 
दुसा जा रहा ह! अच्छा, में क्या करूं ? कदां में जाऊं ?” वह 
अग बढ़ता बढ्ता केसा दूसरे बन में पहुँचा । वहां भी जब 
बह (उमेठने का)-काम करने वाला था कवूतर का आणा स 
उसका आख मली, ओर कबूतर ने उसे देखा । “द्रष्टा” स्वयं 
कबूतर म ही था। 

चारवार उसने कबूतर को मार डालने की चेष्टा की, 
वारम्वार उसन कोशिश की, किन्तु शुरू की लगाई 
हुई शते का पूरा करने में वह असफल हुआ । अनिच्छा 
पूवक टूटा दिल लेकर वह स्वामी के पास लौट आया, 
स्वामी क चरर म कबूतर जीता रख दिया और खूब रोया 
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तथा चिहलाया, ' शुरू जी | शुरू जी ! ( स्वामी, स्वामी ! ) 
मैं थह शत नहीं पूरी कर सकता | कृपा करके मुके ब्रह्मश्ान 
दीजिये | यह परीक्षा मेरे लिये बड़ी कठिन हे। में इस 
परीक्षा में नहीं ठहर सकता | कृपया करुणामय होइय, मुभ 
पर रहम कीजिये ओर सुकते अझ-ञ्ञान दीजिये, मुझे उसकी. 
ज़रूरत हे, अवश्य मुझे उसको ज़रूरत हे । स्वामी ने बच्च 
को ले लिया, उस अपनी बाहों में उठा लिया, चूमा-चाटा 
आर पीठ ठोको, ओर प्यार स उससे कहा, “ए प्यार ! घे 
प्यारे ! जिस पक्षा का तुम वध करन वाल थ उसकी आखा 
मे जिस तरह तुमन लखन बाले को देखा हे उसी तरह जहां 
कही तुम्हे जाने का संयोग हो ओर जहा कही किली प्रलोभन 
से प्रेरित होकर तुम कोई पाप करने को उतारू हो, वहीं 
ईश्वर की उपस्थिति का अनुमव करो । जिल नारी की तुम्हे 
उत्कट लालसा हो उसके मांस ओर नयनो में द्रष्टा को, 
साक्षी को, प्रत्यक्ष करो | अनुभव करो कि उसके नेत्रों से 
भी तुम्हारा प्रभु तुम्हें देख रहा हे । मेरा प्रभु मुझे देखता हे । 
ऐसा आचरण करे कि मानो तुम खदा परम प्रभु के सामने 
हो, सदा परमेश्‍वर का तुम्हारा छमा श' मरा है, सब समय 
थ्यारे की नज़र के नाचे हो” । 
कहा जाता हे कि नेपिलस के एक बड़े अजायबघर में 
छत पर एक खुन्दर फिरिएत का सा चेहरा हे ओर जादू 
घर के चाहे जिस भाग में आप हो, चाहे जिस हिस्स को 
झाप देखते हो, आप छुतपर जांय, आप नीचे जॉय, कहीं भी 
आप हों, फिरिश्ते की निमेल चमकीली, तेजस्वी आँखें सीधी 
- झाप की आखो को देखती होती हें । आध्यात्मिक उन्नात 
की दूसरी दशा में जो लोग हैं वे, यदि सच्चे हैं तो, निरन्तर 


हलक 


प्रभु के नेत्र के नीचे रहते हैं । वे समझते और अजुभव करते 


४३ . स्वामी रामतीर्थ. 


हे कि चाहे जहां हम जांय, चाहे घर की सबसे भीतरी 
कोठरी मे, चाहे बन की अत्यन्त एकान्त शुफाओं मे, हम 
अपने को परमेश्वर के नयना के सामने पाते हैं, हम उस से- 
देखे जाते हैं, "उसके प्रकाश” स प्रकाशित होते रहते हैं, 
“उसकी ” कृपा स परिपुष्ट होते हें । 
अब इम आत्मविकास की प्रारस्भिक दशा पर आते हैं 
"मे उसका हू ! में उसका हूं | में इंश्वर का हूँ”! यह 
आरारनक दशा मतात हातो हे। किन्तु, ओह ! धर्मोन्‍नति 
का प्रारस्थिक दशा का अनुभव करना लोगों के लिये 
कितना कठिन इं । और यदि कोई मनुष्य सच्चा हे, असल 
म॑ एकाग्र चित्त हे, असल मे भक्किमान हे, जो कुछ विश्वास 
करता हे उसपर अमल करता हे, इस विचार को रक्क के 
साथ अपना नाड्या म सचारता हे, अपने रक्क के प्रत्येक 
बूंद म इसका अजुभव करता हे, इस से अर्थात्‌ इस प्राररिभिक 
मत स, अपने को भर लेता है, तो बह इस लोक में देवदूत 
( फिरिशता ) दोसकता है। 

भारत का एक अति पूज्य महापुरुष अपनी नई जवानी 
म एख स्थान म काम करता था जहां सदा भिक्ता देना, लोगों 
का भाजन आर खज़ाना बांटता उसका कत्तव्य था । गरीब 
लाग उसके सामने लाये गये, जिन्हें तेरह मन आरा देनेकी उसके 
मालिक ने उसे आज्ञा भेजी थी । उसने उन्हे एक, दो,तीन, चार 
पाच छे करके तेरह मन आरा दे दिया । आरा देते समय वह 
फार ज़ार सागनती करता जाता था । भारतीय साषामे संख्या 
थरटीन को तेरद कहते हैं। यह बड़े ही मार्क का शब्द हे । 
इसके दा अथ हैं एक तो तेरह-दस में तान का योग, और . 
शब्द के दूसरे अर्थ हैं, “में तेरा हूँ। में तेरा इ । मे इश्वर का 
हृ! मं उलका हिस्सा हूँ, में उसका ह 


धमे का अन्तिम लक्ष्य. 8 


अच्छा, उसन बारह गिने ओर अव संख्या तेरां की बारी 
झाई । जब वह उन्हे तेरहवां मन दे चुका था, और तेरां का 
शब्द कह रहा था,तब उसमे ऐसे पवित्र संस्कार उदय हुए 
कि उसने बास्तव में अपनो देह ओर सर्वेस्व को इंश्‍वराफण 
कर दिया! वह दुनिया के बारे में सब बाते भूल गया, वह 
आपे से बाहर था,नहीं, नही, वह आपे में था। परमानन्द की 
इस दशा में वह तेरा, तेरा, तेरा, तेरा, रटने लगा, ओर 
लोगों को वेखवरी स, तेरा, तेरा कहता हुआ, मन के बाद 
मन तब तक देता रहा जब तक वह परमानन्द की दशा में 
आकर, आत्मसाक्षात्कार की दशा वा तुरीयावस्था में लान 
हुआ सूछित नहीं होगया। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग प्रारम्भिक दशाओं 
मे हैं, वे कभी कभी अत्यन्त उचाइयो पर चढ़ सकते हे, यदि 
वे उतने ही साधु हैं जितने उनके बचन, यदि वे सच्चे ओर 
उत्सुक हैं, यदि वे ईश्वर की आँखों में' घूल नहीं झोकना 
चाहते, यदि वे इंश्वर स किये हुए वादों (प्राणां वा प्रति- 
जादा ) का तोड़ नहा डालना चाहते । एक बार भी जब 
मन्दिर या गिजो में वे कहे कि “में तेरा हूँ, ” तव उन्हे इसका 
अनुभव करना चाहिये, इसे चरितार्थ करना चाहिये, इसे 
प्रत्यक्ष करना चाहिये | यह सच्चा धर्म हे । 

दुनिया भर के सिचन २ मत इन तीन शीर्षको में बॉट 
जा सते हैं, “में उसका हूँ” “मैं उसका?” ! “में तेरा हू !, 
में वह हूँ [ तक रूपों का सम्बन्ध हे, दूसरा रूप, “मे 
तेरा हुँ,” पहले रूप “में उसका हूँ,” से ऊंचा है । ओर तीसरा 
. रूप में वह हू” सर्वाच्च हे | इन तीनों रूपों तैस किसीमं 


भी हम सच्चा धार्मिक भाव भर सकते हैं ! 
हिन्दुओं के अनुसार, मत की पहली अवस्था पर खच्ची 


षद स्वामी रामतीर्थ, 


धार्मेक वृत्ति डालने वाले इसी जीवन मै, या दूसरे जन्म में, 
मत की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होंगे ! पहले वे मत की 
दूसरी अवस्था को प्राप्त होगे, और फिर सच्ची धामेंक 
बृत्ति की संगति करते हुए इसी जन्म या दूसरे आने 
जन्म में धीरे धीरे उत्तरोत्तर उच्चतर धार्मिक मत “मे बह 
ह” में तू हँ”-पर चढ़ेंगे। जब यह दशा माप्त दो जाती 
द, तब [फेर जन्म नहीं लेना पड़ता । मलुध्य स्वतच, स्वतच, 
स्वतंत्र हे ! मनुष्य इश्वर हे, इश्वर ! वह सिरे पर ( अथात्‌ 
अन्त तक ) पहुंच गया । ॐ ! 


Oh ! brimful is my cup of joy 

Fulfilled completely all desires; 
Sweet, morning zephyrs I employ’ 

Tis 1 in bloom their kiss admires, 
The rainbow colours are my attiTes; 
My errands run light, hghtning fires, 
ll lovers I am, all sweethearts 7) 
न 1 am desires, emotions 1. 
he smiles ‘of rose, the pearls of dew, 

The golden threags so fresh, 80 new. 
Of sun’s bright rays embalmed in Sweetness, 
कु The silvery moon, delicious 7109111888, 
te playful ripples, waving trees, 
... Entwining creepers, 1100018 bees, 
Are my EXpression, my balmy preath, 
Ms respiration in life and death, 

an i swee 
In thet 11 dot beat. 
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What shall I do, or where remove? 

1 fill all space, no room to move. 
Shall I suspect or 4 desire? 

All time is time, all force my fire, 
Can I be doubt or Sorrow — stricken १ 

No, I am verily all Causation. 
All time is now, all distance here, 

All problem solved, solution clear. 
No selfish aim, no tie, no bond, 

To me do each and all respond. 
Impersonal Lord of foe and friend, 

To me doth every object bend. 


® 


रे | मेरे आनन्द का प्याला लबालब भरा हे । 
पूरी तरह सब इच्छाय पूरी होगई; 
सवेरे की मधुर, मन्द बायु मेरी चरी हे, 
(फूला के) खिलाव म से ही उसकी चुम्बी सराहता ह । 
इन्द्र धनुष के रग मेरे वसत ईं; 
प्रकाश, दहकती हुई अग्नियां मरे संदेश ले जाती हैं, 
सभी प्रेमी में हूं, सभी प्रिय में, 
असिलाषाये में हूं, में ही मनोचृत्तियां | 
गुलाब की सुस्कुराहटे, ओस के मोती, 
सुनहले ताग ऐसे ताज़, ऐसे नये, 
सूर्य की चमकीली किरणं मधुरता मे पगी हुई, 
रुपहला चन्द्रमा, रोचकं स्वच्छता, 
खलाडा तरगे, लहरात इप वक्ष, 
लिपटी लतायें, भनभनाती मधुमकिखरयां, 


३ स्वामी रामती थे. 


भरा वाक्य हैं, मेरी सुगन्धित श्वास । 

मेरा सांस लेना जीवन ओर मरण हे। 

सब बुरा ओर भला, तथा कडुआ थोर मीठा 

मेरी उस घड़धड़ाती नाडिका में डछलता हे । 

क्या मे करू, या कहा हट्ट ? 

में सब स्थान घेरे हूँ, सरकने की कहीं जगह नहीं, 

क्या मं आशका करू या कामना करू? 

सब काल में हँ, सब शाक्के मेरी आग । 

क्या में सन्देह या शोक-पीड़ित हो सकता हूँ ? 

नही, में सचमुच सम्पूर हेतु हुँ । 

सब काल 'अब' हे, सब देश 'यहा 

कोई स्वार्थ पूणे उद्देश नहीं, न भ्रासाहे न बंधन, 

हरेक ओर सब सेरी अनुकूलता करते हैं । 

(मेट) शत्रु ओर मित्र का आकतेक ( निष्काम 
नेःवकार आथवा निराकार ) घस, 

हरेक पदार्थ मेरे रशे झुकता वा प्रणाम करता हे । 


परमाथ निष्ठा ओर मानासेक 
अथवा 
छथ्यात्यविद्या ओर प्रेत-विद्या संबन्धीय शक्तियां । 
१५ ईदेसम्बर १६०२ को इरभाटेक ब्रादरहुड हाल 
सेन फॉसिसका में दिया हुआ व्याख्यान । 
नं ५०९ वान, नेल, ऐवेन्यू, सेन फ्रालिस्को, केछीफोरानियां से 


अइनोत्तर के रूप में दी हुई स्वामी राम को व्याख्यान माला 
का पाहेळा व्याख्यान । 


धश्तु--प्रेत विद्या की शङ्कि को बढ़ाना ओर सत 
जनो ( वा प्रेतो ) स बात चीत ( वा व्यवहार) करना कया 
ठीक हे? ओर यदि ठीक हे तो इस के लिये क्या कोई 
निश्चित उपाय हैं कि जिनका अशुसरुण किया जाय? 
| उत्तर---इस प्रश्‍न का पूरी तरह.उत्तर देने के लिय 
इमे ऐसे विषया में वेदान्त की दृष्टि के अनुसार प्रवेश 
करना होगा। 


वेदान्त के अनुसार दो माग हें, प्रवाति-माग आर 
निवत्ति-माग अथवा कमे-माग श्रोर ज्ञान या संल्यास-मारा । 


~ र 


ईसाई मत जिस “कर्मों स मुक्ति” ( Salvation by Acts ). 
कहता हे, कमेमागे उस के अनुरूप हे। ऑर ज्ञान माग उस 
के अनुरूप हे जिस इंसाईमत ब्रहम-विद्या विश्वास स सुक्त, 
(Salvation by Faith) कहता है । दोना में क्या अन्तर हे? 


हिन्दुओं की व्याख्या के अनुसार, कमे-माग का लक्ष्य 


hs 


स्वाथपुणं व्याक्कयत शाक का सचय, सस र म सासूाज्य 


he 


की वृद्धि हे। अपने अधिकारों आर 'खस्पात्त को बढ़ाना, 


yo ' स्वामी रासतीर्द. 


फेलाना ओर विस्तीणे करना, यह हे कर्म-माग का उद्देश्य । 
उन्नतिं की एक विशेष ( खास ) अवस्था में यह हरेक के 
लिये स्वाभाविक ही है। प्रत्येक ब्याक्ते अपने व्यक्तिगत 
राज्य को फैलाना ओर बढ़ाना चाहता हे । किन्तु सच्ची 
अमरता या सच्चे जीवन को पहुंचाने वाला यह माग नहीं 
है । इस पथके प्रयोग वा अनुभव प्राप्त करने पड़ेंगे, किन्तु ऐसा 
समय अवश्य आवेगा जब हम इस रास्त से लोटेंगे और 
इस ग्रहण शील, कामनाशील, आशाशील अज्ञान को छोड़ 
कर वैराग्य का मार्ग अंगीकार करेंगे | हमारे परमसुख के 
लिये यह रास्ता ज़रूरी हे । 

कमे-मार्ग तीन प्रकार का हे। यह कर्म-मार्ग कोरी 
डुनियादारी है । उपविभागों ( छोटे २ वर्गों) को छोड़ कर अब 
तीन तरह के ससार हैं । 

प्रथम-प्रत्यक्ष संसार, स्थूल, भोतिक संसार । 

द्वितीय--मानसिक संसार, आध्यात्मिक या सूदम . 
संसार । 

 तृतीय-- अविज्ञात संसार, जिस का शब्दार्थ अज्ञात 

का संसार हे । | 

ये तीन मुख्य संसार हैं, और एक दद तक वे एक दूसरे 
से स्वतंत्र हें । | का 

जिस समय इम स्वप्न-भूमि में, या सूच्म अथवा मान- 
सिक आदि दूसरे संसारो में हाते हैं, तब यह स्थूल, भोतिक 
संसार मानो अलग रहता हे । और तीसरे संसार, श्रविश्वता 
संसार कू भी यही हाल होता है। गहरी निद्रा-अवस्था के- 
उदाहरण स इस तीसरे संसार की कुछ कपना की जा सकती 

। उस दशा” मे तुम ऐसी-दुनिया-अज्ञातों के संसार मे 


परमार्थ निष्ठा ओर मानसिक शक्तियां: ५१ 


क इ PN 


a be be bo be ® FS 
हा जा मरा झार तरा के करा अकारक ससग स्त 
बे 
ह्‌ 


a 


इसाइयो का बेकुंठ ओर नरक, मुसलमानों का विहित, 
हिन्दुओं का स्वे, सभी दूसरी दुनिया. मानसिक संखार 
की दुनिया, पारलोकिक जगत की चीजें हैं । दसरे संसार के 
अनेक उपविभाग हैं, दूसरे संसार के किन्ही उपविभागों में 
हम प्रेतां को स्थान देते हैं। इस समय इन व्यारों मे प्रवेश 
करने की ज़रूरत नहीं हे! कर्म-मार्ग कोरी दुनियादारी 
हे । हमारी निजी (व्यक्तिगत ) शाक्त के विस्तार के सब 
विचार दुनियादारी हैं । 

एंक बड़ा वेज्ञानिक साफ या बिजली विषयक अनोखे 
आविष्कार करता हे ! ओर इस कृति स वह अपनी व्यक्तिगत 
शक्ति बढ़ाता है, तथा ( प्रकृति के ) तत्त्वों पर हमारी प्रभुता 
भी उसने बढ़ादी | हम उसके कृतश हैं, हम उसका मान करते 
हैं, हम उसका आद्र ओर सम्मान करते हें, किन्तु सुक्तिके 
लिये हम उसके पास नहीं जाते | हम उसकी ओर जाते हें 
ओर उसके आविष्कारों की यथा योग्य क़द्र करते हैं, किन्तु 
पूणे आनन्द के लिये, सर्व रूप के लिये हम उसके पास 
नहीं जाते | उस विषय का उसे कुछ भी ज्ञान' नहीं हे । 

इसी तरह यदि कोई बड़ा प्रत्यक्षमूलक वा मनोविज्ञानी 
दाशनिक है, जिसने मन की क्रियाओं का इमारा ज्ञान बढ़ाया 
है; हम उसक पास जाते हे, हम मन, बुद्धि, मनोभाव आर 
भावनाओं के व्यापार बताने के कारण इम उसके श्राभारी होते 
हैं। किन्तु मन की असली शान्ति के लिये 'मिल' या 'स्पेसर” 
श्रीस तत्व-वेत्ता की भी कोइ शरण नहीं क्षता । हरक 
अपने २ मार्ग मे बहुत अच्छा हे, किन्तु जिस एक चस्तु की 
दम ज़रूरत दे वह इमे नहीं देता । 
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भारत में पेसे अनेक लोग हैं जिनका प्रेत-बिद्या अथात्‌ 
प्रेतो ख मिलाप कराने वाली विद्या में खरोझार हे, जो लोग 
प्रेतों स सम्बन्ध रखते हैं। जिसे दूसरा संसार कहा जाता 
है उससे उन्हे बहुत कुछ जानकारी है। यहां के भौतिक पदार्थो 
की नहीं किन्तु अन्य दुसरे संसार की जानकारी हे, परन्तु 
दुनियादारी तो दुनियादारी ही है, वह चाहे इस ससार का 
हो या दूसरे संसार की, चाहे इस प्रथम (स्थूल) संसार की हो 
या दृसर अथवा मानसिक संसार की। अखलीयत या पर- 
मार्थ तत्व इन सब जगतो का आधार हे ओर इनके ऊपर 
बतेता हे । तत्व की इस असलायत का ज्ञान ही एक मात्र 
अवश्यक वस्तु हे । हम इन ( लोकिक चेत्ता) लोगो 
का वेसा ही स्वागत करते हैं जेसा हम एक वेज्ञानिक या 
शास्त्रज्ञ का स्वागत करेंगे, किन्तु असली शान्ति ओर सुख 
के लिये हम इनके सामने घुटने नहीं टेकते, इनसे हमे वहं 
( शान्त) नही मिल सकती । 


/ 


कभी कभी ऐसा होता हे कि पक वेज्ञानिक या अत्यक्ष 
पदार्थों का दार्शनिक देवीज्ञान पा लेता हे, प्रेत-विद्या का 
चेत्ता भी यथाथ ज्ञान स सम्पन्न हो सकता हे, किन्तु उसकी 
मानालिक वा प्रेत-विद्या जानने वाली शाक्कि का, वा सता 
से वातांलाप करने की उलकी सामथ्य का उसके देचीज्ञान 
से उतना ही सम्बन्ध हे जितना गणित विद्या के ज्ञान का 
सम्बन्ध राम के वेदान्त से हे। राम. गणित विद्या का 
उपाध्याय (0701058501) था, . किन्तु उस. गणित विद्या का 
इंस वेदान्त खे कोई वास्ता नहीं हे, जिसका कि वह प्रचार कर 


ह 
कट... क. हि 


स्ह! है इम दाना का मिलान दना च्याहय । 
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हे 


भारतवर्षे में एक भला. आदमी जो. राम का बडा मित्र 
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था, इसी (प्रेतविद्या वादी ) अथ मे आत्मवादी था | एक स्थान 
पर उसे ले गये, उसकी आँखों पर पट्टी बाध दी गई, 
शोर गणित विद्या की एक पोथी उसके सामने रख दी गई । 
यह पुस्तक उसने कभी नहीं देखी थी उसी हालत मे वह 
उसे पढ़ने लगा । गणित चिद्या के अपने विशेष चिन्ह होते 
हैं, ओर इख पुस्तक में ऐसे नाम थ जिन्हे बह नहीं जानता 
था | उसने एक ताव कागज सादा माँगा ओर गणित की 
पोथी के पन्नों में जो कुछ था उसे कागज़ पर लिखता गया । 
चह चिन्हा के विशेष नाम तो नहीं बतला सका, पर सब की 
नक्कल कर डाली | उस में यह शक्ति थी। वह आप के 
विचारा को जान सकता था, ओर आप अपने हाथ स, उस 
से अलग में, जो कुछ लिख सकते थ उस सबकी वह तुरन्त 
नक्कल कर सकता था । अच्छा, यह एक प्रकार से आत्मवादी 
तो था किन्तु पवित्र पुरुष नहीं था, नाम मात्र को भी नहा । 
दुनियादार, केवल दुनियादार वह था, ओर पवित्र या खुखी 
मनुष्य नही था | 

इस आत्मवाद्‌ ( प्रेतविद्या) की प्रायः विज्ञान की. 
पदवी दी जाती हे, ओर विज्ञान की हॉलेयत से हम उसका 
आदर कर सकते हें, किन्तु इसको उससे न मिला देना 
चाहिये कि जो असली हष पूण आनन्द का दाता हे, जो 
तुम्हें सब प्रलोमना की पहुंच से परे कर देता है 


हम भारत के एक ऐसे मनुष्य को जानते हे जो देखने 
में ६ महीने तक मुदी रहा जीवन के आधार रूप प्राणो को 
'शेक देने की इस क्रिया को खचरी सुदा कहा जाता हे आर 
हठ योग के ग्रन्थो में यह पूरे विवरण साहित दा हुई इ. | वह 
अपने को उस दशा में ले आया था। उस से जीवन का काई 
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चिन्ह नहीं था, उसकी नाड्यो में रक्त नहीं बहता था। 
६ महीने के बाइ वह फिर जी उठा । यह एक ऐसा आदमी था 
जो एक महान. आश्‍चर्य रूप, दसरा इसा, समभा जा सकता 
था | ज़ाहिरा छे मास तक, केवल तान दिन नहीं, सुदो रहने 
के बाद्‌ बद्द जी उठा | सुखी या स्वतंत्र होने से बह दूर था । 
उसने जो पाप किये उनका वणन करने की राम को कोई 
ज़रूरत नहीं जिस राजा के दरबार में वह ये काम करता 
था उसने अपने राज्य ख़ उसे निकाल दिया । 

पक ओर दसरा आदमी था जो पानी पर चलता था | 
एक सच्चे साघु ने हस कर उससे पूछा कि यह शाझ्के पाने 
में तुम्हें कितना समय लगा । उसने जवाब दिया, खत्रह वर्ष 
मुझे लगे । साथु ने उत्तर दिया, “सत्रह वर्ष में तुमने एक 
ऐसी शाक्ते पाई हे जिसका मूल्य दो पेसे है हम एक मत्लाद 
को दो पेस देते हैं ओर वह हमें नदी के पार उतार देता हे । 
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खब व्यक्तिगत शक्ति परिच्छिन्न हे । बह तुम्हें उतना ही 
बांधती है जितना कि कोई भी मिलकीयत या सम्पत्ति 
बाँघती है! जजीर ही हें, चाहे लोहे की हो या सोने की, 
वे समान रूप से तुम्हे गुलाम बनाती ह । 


यदि ये शक्तियां मनुष्य को अति पावेअ बनाती हैं, तो 
कुत्तों को आति पवित्र समभना होगा । कुत्ते सूघ कर जान लेते 
हैं क्रि बारहालिंगा कहाँ हे। कुत्ता में ऐसी घाण-शक्कि होती हे 
कि वैसी मनुष्य में नहीँ होती, इस लिय वे अवश्य पवित्र 
होगे। ; 

एक फकीर था जो किसी भी मनुष्य को बादशाह चना. 
सकता था । यह: शक्ति उस केसे मिली थी ? उसने उत्तर 
, द्या कि में ने उपवास किये ओर तडुपरान्त गों की जूठन 


& निष्ठा आ 8१. ~ के 
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खाई | एक विशेष विधि से चद रहा और फल-स्वरूप यह 
विशेष शक्ति पाई | एक भाई ने उस खे कहा, “बादशाह के 
अधिकार भोगने को तुम हरेक व्यक्ति को देते हो, किन्तु तुम्दे 
केवल गौ की जूठन ही मिलती हे” । भारतवासी इन शाङ्कियो 
को रखने बाले मनुष्यों का ऐसा आद्र और मान करते 
हें । अर्थात्‌ सभी भारतीय जानते हैं कि केवल वही आत्म" 
शान हे जो हमें सब ज़रूरता से परे कर देता है। 
एक भारतीय भूपति के सामन एक हठ योगी गया और 
हास्या समाधि ले ली । जीवन का कोई चिह्न उसमे नहीं रदा । 
बर्षा और तूफान से उसकी रक्षा करने के खयाल से लोगों 
ने उसके ऊपर एक भोपडा बना दिया । एक रात की बड़ा 
बेढब तूफान आया और ई टें योगी के सिर पर गिर पड़ी। 
वह फिर जीवित हुआ ओर पद्दली बात उसके मुख से यही 
निकली, “मेरा इनाम एक घोड़ा, फ राज्ञा ! एक घोड़ा, एक 
घोड़ा, ऐ महाराज!” इख तरह भारतवासी जानते हैं कि ऐसे 
लोग जब तक समाधि की अवस्था में हैं, तब तक अच्छी 
हालत में हैं, वे खुखी हैं, किन्तु जव भोतिक धरातल पर होते 


पॅ 


हैं, तब उतने ही दुखी रहते हें जितना कि कोई भी दूसरा 


शाणी । 

मुख से कटार, तलवार, या बड़ा चाकू निगळू जना; 
त्वचा में सूजा छेद लेना, ओर ऐसी दुसरी बहुतेरी बाते भारत 
में बहुत साधारण हें । फिर, तीन या चार घंटे तक मन को 
. समाधि अवस्था में रखना वैसी समाधि अवस्था नहीं हे 
जिसकी प्राप्ति के लिये देवी ज्ञान अनिवार्य हाँ । भारत में 
हज़ारों मनुष्य इसका अभ्यास करते हैं, किन्तु अधिकांश 
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मामलों में यह अभ्यास केवल स्वगे से प्रोमीथियख 
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(Promethens) की अग्नि की चोरी के तुल्य हे । यह हमारी 
आखा के सामन उतने समव के लिय पदो डाल लना हे, 
कि सदा के लिये । 


एक सरोवर या भोल ल लो । उसके ऊपर हरी चादर 
या काई हे | इस हरे ओहार ( चादर ) का हरात ही नचिका. 
सुन्दर, मनोरम जल वहा चमकन लगेगा। तुम्हारा हाथ 
अलग हटते हा बिल्लार सा निमेल जो जल निकला था उले 
फिर हरां चादर ढक लेगी। चि की सरील को साफ कर डालना, 
युक्केसलगत, साध्य, ओर व्यावहारिक हें।हरी चादर को हटा 
कर कुछ मिनदा के लय इस साफ कर लेने से हम ध्याना- 
वस्था म प्राप्त हॉ सकते है, किन्तु इस तरह रोग सदा के 
लिये नहीं चंगा होता । बारंबार थोड़ी थोड़ी हरी चादर 
या काइ नेकालो और दूर फेक दो । इस तरह बाकी चादर 
पतली होती जायगी ओर अन्त मं सारी भील साफ हो 
जायगी । यही उदेश्य वेदान्त ने अपने सामने रक्ता हे । 


पुनः, यह एक सपे हे जो तुम्हें काटता है | यह सांप 
सर्दी से ठिडुर सकता है, वह कुंडली मार कर गेंद बन जाता : 
हे ओर हथियाया ज्ञासकता हे! उसे घर ले आओ और 
आग के सामने रख दो । गर्मी पाकर वह अपने को फैलाता 
हे ओर फिर काटता हे । उसकी द्वेष-बुद्धि लौट आती है, 
आर वेष तो उस में हे ही! सपे का विष नहीं दूर हुआ 
कुछ लोगो के ध्यान करने की क्रिया का यह दूसरा उदाहरण 
है। अधिकांश लोगा के मामले में समाध को अवस्था 
कवल मनरूपी सांप का कुंडली मार लेना हे । कामनाये इस 
सांप के जहराले दांत हैँ जो कुछ काल के लिये जाहिरा 
उखड जाते हें । बह चुद्र चित्त सोता हे, या, दुसरे शब्दों में, 
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समाधि की अवस्था में प्राप्त होजाता हे। सांप अमलन 
मुर्दा हे, सर्दी खा गया हे, किन्तु असल म मरा नहा ह । 
साँप को दुसरी तरह पर हथिया सकते हैं । कोई बाजा लकर 
हम तब तक मंत्र फुंक सकते हैं जब तक वह माहेत न 
हो जाय। तच अपनी प्रवीणता ख हम साप को पकड़ सकत 
हैं, ओर उसके दांत तथा बिष-थालया उखाड सकते रि 
गच तो सांप विष की थेलिया ओर दांता स हीन हैं, उसका 
विष निकाल लिया गया, मन को काबू म लाने का यह 
चदान्ती ढंग हे! 


प्रेत-बाहक ( वा प्रेतवादी ) आम तोर पर अपने मना का 
उस अवस्था में ले आते हैं जिसकी तुलना सर्दी खाय साप 
से की जा सकती हे ओर तब आनन्दको अवस्था मे भा हात 
हैं, किन्तु इस कमेमय जीवन में उनके नातेदार, मित्र, भाई, 
बहन, ओर शत्रु सबके सव आते हे आर कामनाद्या तथा 
मनोविकारा के सपे को गमो देते ह, वे इस सांप का जगा 
देते हैं, और मनोविकारों तथा कामनाओं क सपे के जाग 
जाने पर अन्तर्गत चित्त फिर दुष्टता करने लगता &। 
साँप के विषदन्त उखाड़ नहीं लिये गये थे, ओर वे उतने ह | 
जहरीले होते हैं जितने पहले । चरित्र का निमाण नहा होता, 
सच्ची रूहानियत ( परमाथ निष्ठा ) नहा घाप्त हाता । 


इन लोगो में स अधिकांश तो अपना इन रुपया कमान 
की शक्तियो की सौदागरी करना चाहते हुँ । मनका पकाग्रता 
बहुत टीक हे, किन्तु खाप को विष-हान बनाओ, सप के 
` चिषदन्त उखाड़ डालो, सब प्रलोभना स ऊपर उठा, अपना 
चरित्र बनाओ। इन वाता पर भ्यान दूना है, अर (ये) 
याद रहनी चाहिये । सब कमज्ञोरियां दूर हा जान पर, तुस 


शद ६ स्वामी रामतीथ 


फिर विषद्न्त होन बेदाँतों के सप होते हो ओर तब भी तुम 
डिडुर सकते हो । किन्तु उसी हालत में रहने की अब कोई 
ज़रूरत नहीं, तुम्हार डंका में अब जहर नही हैं । अब तुम 
चरित्रवान हो और कर्ममय जीवन में अब तुम्हे हानी क्षति 
नहीं पहुँच सकती, तुमं उससे परे हो । | 

एक मलुष्य शराब पीते पीति उन्मत्त हो जाता हे, और 
उस दशा में अपना घर साढ़े सात हजार रुपये को बेच 
डालता है, उसी मतवाली दशा में साढ़े सात हज़ार रुपये 
पर अपना घर बेचन का विक्रय-पत्र (4०९५७९०) भी 
लिख देता हे! उखकी .स्त्री उल शीघ्र ही खिरका-या कोई 
खट्टी चीज़ पिलाती हे ओर वह होश में आ जाता है ! तब 
उसे अपनी करतूत और अपना बड़ा भारी घर कोड़ियों के 
मोल बेच डालने की बेवकूफी पर रंज होता हे | घर मोल 
लेने वाले पर वह मुकदमा चलाने का निश्चय करता हे और 
अपनी मदहोशी के आधार पर, जिस के कारण कि वह 
अपने कामों का जिम्मेदार नहीं था, जीत जाने की आशा 
करता है। उस समय वह सचेत नहीं था। यही हालत 
कुछ लोगों की है। वे एक तरह के नशे की हालत में हैं, 
आर ऐसी हालत में वे इंश्‍बर के हाथ अपने को बेच डालते 
हैँ; अपना सब घन दे देते हे; अपनी सब मिलकीयत त्याग 
देते हैं; पिता, माता, बहन, भाई, मित्र, सब कुछ दे डालते 
हैं, सवेस्थ इंश्वरापण कर देते हैं। इश्वर के लिये उन्हा ने 
सचस्व खो दिया हे । बहुत खूब, वे उस समय योग 
(एकाग्रता ) की अवस्था मे हैं। ओर थोड़ी ही देर के बाद ' 
सांसारिक ज़रूरत उन्हे खतानि लगती हैं ओर छोटी छोटी 
चिन्तायें डसन लगती हैं, अपने अस्तित्व का बोध 
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कराती हैं | उन्ह सिरका दिया जाता हे ओर खारा नशा 
हिरन हो जाता है, और तब वे हरेक चीज़ परमेश्वर स 
लौटा लेते हैँ | यह देह मेरी देह हो जाती हैं, घर मरा घर 
होजाता हे, और वे मांगते ही रहते हे, यदा तक कि व उस 
भी ले लेना चाहते दे जो उनके पड़ोसी का दे, इश्वर से 
हरेक वस्तु लोटा लना चाइत हें। यह सब जसा कुछ ह 
बहुत ठीक हे, किन्तु सच्ची शान्ति आर सुख तुम्ह केवल 
तभी हो सकता हे जब तुम पूणता की उस अवस्था म पडुच 
जाते हो, जब तुम हरेक बस्तु सदा क लिये ब्रह्मापण कर 
देते हो और जब तुम अपने चरित्रका ।नेमाश कर डालत 
हो, जो तुम्हे सब क्लेशो के लिये अभेद्य बना दता ह । अब 
दुनिया की कोई चिन्ता, काई डर, कोई आशा नहीं रहा । 
तुम इन सब झगड़ा स ऊपर उठ जात हा | 

वेदान्त के अलुसार, यदि एक क्षण क लय भी तुम 
परत्रह्म से युक्त हो जाओ, तो तुम्द कुछ शक्किवां मिल सकती 
हें । क्या तुम खारी दुनिया अपनी नही करना चाहते ? त्याग 
की इन ऊँचाइयो पर यदि विधि पूवक पडुचन म ठुन सफल 
हो जाते हो तो सबकुछ तुम्हारा & 

यदि राजा के किसी पदाधिकारी को हम तलाश करते 
हैं, तो अकेले उसी को इम अपना मित्र बनात ह, उसके दारा 
बादशाह ओर दुसर आधकारया का अपमा मित्र बनाने में 
हम समर्थ हो सकते है या नहा भी हालकत पहले बादशाह 
को तलाश करो और तब दुखरे मातहत (उसके 'अर्धान पुरुष) 
अपनी ही इच्छा स तुम का वलाश करेगे ओर तुम्हारे मित्र 
हो जायगे ! कग 

भारत में कुछ लोग विशेष श्किया पाना चाहते हे आर 


६०. स्वाभी रामतीर्थ. . 
उनको पाने में सफल होते हैं। दूसरे लोग हें जो उनसे घृणा 
करते हैं। वे त्याग के मागे पर चलना चाहते हैं, चे एक 
आवश्यक वस्तु को जानना चाहते हें । त्याग के बिना इस 
संसार मे कोई भी शक्ति नहीं हे,किन्लु विशेष शक्कियों के पाने 
मे त्याग अधूरा होता हे । त्यागको पूण होने दो,तो राज्य भी पूणे _ 
होता हे,खारी दुनिया तुम्हारी हो जाती हे | वे लोग जो त्याग 
के माग पर चलते हैं खुद बादशाह को दूड लेत हैं । अपने ही 
अन्दर बादशाह का साक्षात्कार हो जाने पर सब कमेचारी 
तुम्हार सवक हो जाते हैं। यह स्वाभाविक माग हे।ये 
शक्तियां तुम्हे दूंढेन को विवश -होंगी। तुम्हे शक्षियों को न 
हूढना चाहिये । 


प्रतविद्या की शक्ति का बढ़ाना क्या उचित हे।? इस 
शाक्ते ही के लिये इसका बढ़ाना दुनियादारी हे। वेदान्त 
कहता हे तुम सूतो से वार्तालाप कर सकते हो, निस्लन्देह 
यह संभव हे, किन्तु जीतो स व्यवहार करना क्या उतना 
हो अच्छा, बाटिक ज्यादा अच्छा नहा ह! यह शातव्य हे 
कि मरे हुए हमारे पास आते हें, या हमारा अपना आप ही 
उन रूपों को ग्रहण कर लेता हे । वदान्त का सिद्धान्त हे 
कि यदि स्थूल भोतिक जगत की इष्टि स तुम सूचम जगत 
( प्रेत-दुन्या ) पर दृष्टि डालते हो, तो तुम कह सकते हो कि 
प्रेत तुम्हारे पाख आते हें, किन्तु तत्त्व दृष्टि स ये नाम मात्र 
स्थूल भोतिक जगत के लोगो का भी यह बयान करना 
गलत हे कि, “श्रघुक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था” 
तत्व की दृष्टि सव गलत ह, क्याकि वह केवल तुम्हारा 
अपना आप ही हे जो तुम्हारे सामने, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे 
नाचे खड़ा होता हे, ओर अन्य कोई नहीं । इन सब वाह्य 
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विविध रूपा में स्वयं तुम हो आविभूत होते हा। वदान्त क 
अनुसार वन्धु. मित्र तुम हो। वस्तुतः यह कहना सत्य नहा 
हे कि प्रेत आते हैं, दुसरे रूपो ओर दूसरा छायाओं में दे 
खुद हम ही हात ह। 

मानसिक ( वा प्रेत-विद्या की ) शक्ति प्राप्त करने के 
निमित्त कोई नियत उपाय अलुलरण करने के लिये है 
हो हें । यदि कोई इंजीनियर बनना चाहता हे ता उस तत्स- 
स्वन्धी शिक्षा-विशेष प्राप्त करना हाता हे, यादं काई वेद्य 
होने की इच्छा रखता हे तो उसे वयक महाविद्यालय मं 
जाना होता है । इसी तरह इन प्रेत सम्बन्धीय चमत्कारा का 
देखने के लिये हमें विशेष शिक्षा पानी होगा, एकन्तु इख 
समय उसके बताने की ज़रूरत नही हे । राम छाया-सूातया 
या भूत-प्रेता के पीछे दोड़ने या परेशान हान का खिफारश 
न करेगा। जहां कोई पवित्र पुरुष रहता हें, वहां जाने को 
उनकी हिम्मत नहा पड़ता । 

राम एक बार हिमालय की पक शुफामय्हाथाजो 
प्रेतो का निवास-स्थान होन के कारण विख्यात था । आख” 
' चाख के ग्रामो में बसनेवाले लोगों का कहना था कि अनक 
साधु एक रात उस गुफा में रह कर सत्यु का माप्त हो चुके 
हे । कुछ दशकों के डरकर सूछित हो जाने को बात भा 
कही जाती थी। जंब रामने उस गुफा मे रहने का इच्छा 
प्रकट की तो हरेक व्यक्ति आश्चय मं डूब गया । राम कई 
महीने. उस गुफा मे रहा ओर एक भी प्रत या भूत नही 
आया । मालूम पड़ता हे किं वे सब भाग गये थ । गुफा 
के भीतर सांप ओर बिच्ळू थे, ओर उसके बाहर चीते थ । 
बै प्रास पड़ोस से गये नहीं, किन्तु राम के शरार को कमा 
कोई हानि नही पहुचाई 


4 


६२ स्वामी रामतीथे. 
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वेदान्त सिद्ध करता हे कि स्वतंत्र या जीवनमु लोभ 
सृत्यु के बाद प्रेतयोनि कदापि नही पाते, अपनी ही कल्प- 
नाओ के शुलामा को केवल भूतो या प्रतो का जामा धाग्श्‌ 
करना पड़ता हे । उन छायात्मक आकारो में केबल आसक् 
घाणी को बंधना पड़ता हे । 


तालाप करने वाला म शिरोमणि डाक्टर जाहसन ने 
जिससे कोई तक में पार नहीं पासकता था, क्योंकि “यदि 
उसकी पिस्तोल का निशाना चूक जाता तो वह उसके 
रुख स तुम्ह ज़मान पर लिटा देता, बाद-विवाद म॑ प्रति- 
पक्ता का (बना चुप किये कभा न हटनवाल जाहसन ने, 
स्वप्न में बक स अपने का परास्त होते देखा | जाहसन के 
जख चरित्र के मनुष्य के लिये यह स्वप्न बड़ा ही खराच 
स्वप्न था । वह उठ बठा श्रार बचेन होगया, वह फिर न 
खा सका । किन्तु मन अपनी प्रकृति- देवी प्रक्रति--के अनु- 
सार आध्क काल तक खिन्न नही रह सकता था । उसे 
अपन का -क्राबू म लाना बड़ा, किसी न किसी तरह उसे 
काबू म लाना पड़ा, किसी न किसी तरह उस अपने को 
तसल्ला देना पड़ी । उसन विचार किया ओर इस नतीजे पर 
इुचा के बक को युःक्केयां भी मेरे ही मन की उपज थीं, 
असला बक उनके सम्बन्ध मे कुछ भी नहीं जानता था! 
इस तरह उसने खुद ही अपने सामन बक क रूप में उपस्थित 
हाकर अपने का नाचा दिखाया था | इसी प्रकार स तम्ही 
स्वय अपने सामन भूता, प्रतो, शत्रुश्रा. मितो, सदा, 
भोला, नदियों, पहाड़ों के रूप में ्र<ट हाने हा स्वप्ना से 
तुम नादया आर पहाड़ देखते हो | यदि वे तुमस बाहिर हों 
ता बछान का नदा के अन्न स भरपूर हा जाना चाहिये शोर 
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पलंग को कमरे के साथ ही तुम्हें दिखाई पड़ने वाले पहाड़ 
के योम से दब कर चकनाचूर हो जाना चाहिये।मभारी २ 
पवेत आर बढ़त हुए नद सब तुम्हारे भीतर हैं। तुम अपने 
आप के दो हुक कर लेते हो, एक ओर तो बाहरी व्यापार 
( कमे ) ओर दूसरी ओर चछुद्र विचार करनवाला गुमाशता 
(कत्ता)! वास्तव म कत्ता भी तुम्ही हो ऑर कमे भी तुम्ही 
तुम ही आत्मा हो ओर तुम ही नाममात्र अनात्मा हो । तुम ही 
सुन्दर गुलाब हो अरर प्रेती डुडल भी तुम हो। तुम फूल हो ओर 
भारा भी तुम हो । हरेक चीज़ तुम हो। भूत ओर प्रेत, दवता ओर 
देवदूत,पापी ओर महात्मा,सब तुमही हो। इसे जानो, समझो, 
अनुभव करो, ओर तुम मुझ हो । यह हे संन्यास ( त्याग ) 
का माग | अपना केन्द्र अपने से बाहर मत बनाओ, एखा 
करने स तुम गिर पड़ोगे। अपना पूण विश्वास अपने में 
रक्सो, अपने केन्द्र में बने रहो, फिर तुम्हे कोई भी चीज 
न हिला सकेगी । | 


ॐ! ४४11 ७४४ !|| 
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श्रः 
चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम 


१७ दिसम्बर १९०२ को हरमेटिक बाद्रहुड हाळ, . 
सेन फ्रांसिस्को में दिया हुआ व्याख्यान । 
mtn sn पिशशिकान-+--++क>->>++क 


जिस मनुष्य ने अपने को पक बार जान लिया हे उसके 
लिये फिर ऐसी कोन सी बस्तु संसार म॑ रह जाती हे जिसकी 
इच्छा की जाय? सास्राज्य के खज़ानों में भी कुछ नहीं, सारे 
विश्व-ब्रह्माएड की कोई भी बस्तु उसका भ्यान नही खींच 
सकती । दुनिया की कोई भी सुन्दरता ओर मनोहरता उसका 
ध्यान नही आकषित कर सकती, ज्ञान के समस्त भारडारो 
की कोई भी वस्तु उसे नहीं लुभा सकती । अरे ! केसा सुख, 
कितना परमधमोद्‌, केला पूण आनन्द हे, ओर कितना 
अवरशनीय हे ! वह भाषातीत ओर अनिवचनीय हे । वह 
अनन्त हषे, वह परम आनन्द, वह असीम खुख तुम हो, 
वह तुम्हारा असली अपना आप ( स्वरूप) हे, बह है 
तुम्हारी आत्मा । 


यह जानते ही तुम समस्त ज़रूरतों तथा आवश्यकताओं 
551 ऊपर जा खड़ होते हो। इसे पाते ही अखिल विश्व 
तुम्हारा हो जाता हे। 

दुनिया के प्रपंचो, छायाओं, अगियाबेतालों (७111 0? the 
#195 के लिये इस अनन्त सुख, इस परम आनन्द को छोड़ 
कर, आह : लोग भयकर भूल करते ह, अरे ! बड़ी गलती 
करते हे । यह सम्पूर्ण सुख तुम्हारा हे,तुम बही हो | उसकी ` 
तलाश क्या नहा करते ? अपने जन्म-स्वत्व पर क़बज़ा करो । 


चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम. ६% 


ईसा (15०% ) की तरह लोग अपने जन्मजात स्वत्व 

( birth Tight ) को पेट ( भोजन ) के लिये बंच देते हैं । 
जूदाख इस्केरियट (०७१७४ 15027101) ने चाँदी के तीस 

कडो(रुप्या) के लिय इला मसीह को बेच दिया था। आपने 
अलली आत्म स्वरूप इसा को,प्रशुओं के प्रस को,इस दुनिया 
के मायावी सुखा के लिये न बेचो,आक्लमन्द वनो, अधिकतर 
बुद्धिमान बनो । 

» सच्चा सुख तुम्हारे भीतर हे, देवी असूत का महोदाथि 
तुम्हारे भीतर हे । उसे अपने भीतर ढढो, उस मालूम करो 
उसे मालूम करो, वह यही है, तुम्हारा “स्वरूप” । वह शारीर, 
मन, बुद्धि नहीं है । वह न अभिलाषाये हे ओर न अभिलाषी, 
आर न इच्छित पदार्थ ही । तम इन सब से ऊएर हो । वे सब 
तो आविभाव मात्र हैँ | तुम हसते हुए फूल के रूप में, चम- 
कते इए तारागणा के वेष म॑ प्रकट होते हो! दुनिया मे हे 

-ही क्या जो तुम्हें किसी भी वस्तु का अभिलाषी बना 
सकता हे ? 
ज़रा ॐ का उचारण करो, जाप करो, ओर जब जपो तब 
आपना सारा चित्त उसमें लगा दे, आपनी सब शक्तियां उसमें 
भर दो, अपना पूरा अन्तःकरण उसमें रख दो, उसका 
अनुभव करने मं अपने पूरे बल का प्रयोग करो । इस “3४” 
अत्तर का अथ हे “में चह हुँ,” “मैं ओर वह एक हैं,” 32 
~'बही में हू । ७४, 32 । यादे सभव हा तो ३° जपत समय 
अपने चित्त के सामने अपनी सब ङःरकोरियौ ओर अपने 
सव प्रलोभनों को तलब करते रहो । उन्हे अपने पेरा से 
कुचल दो, उन्हे चूर करके बाहर निकालो, उनसे ऊपर उठो 
शोर विजयी होकर आओ । री वि 
भारत में पुराणों में एक सुन्दर कथा हे । उसमे इष्ण कें 


{५ 


शश 


६६ स्वामी रामतीर्थे. 


यमुना मे फांदने का जिक्र हे, जिससे पास खड़े हुए उनके 
पिता, माता, मित्र ओर कुठुम्बी आश्‍चर्य से अवाक्‌ ( गूंगे ) 
रह गये । उनकी मोजूदगी ही में वे धारा में कूद पढ़े। 
उन्हो ( माता, पिता, आदि ) ने समझा कि वह गया, बह 
अब कभी न बाहर निकलेगा । कथा कहती हे कि वे ( कृष्ण ) 
नदी की तह पर पहुंचे, जहां एक हज़ार फना नाग था। 
कृष्ण अपनी बांखुरी बजाने लगे, वे ॐ मंत्र गाने लगे, वे 
नाग के फनो का ठोकरान लगे, वे एक एक करके नाग के 
सिरो को मदने लगे | किन्तु ज्याँही उन्हा ने एक एक करके 
नाग के अनेक फन चूण किये, त्याही दूसरे फन निकल आये 
आर इस तरह उन्हे बड़ी कठिनता फ्डी | कृष्ण नाग के 
फनदार सिरा पर कूदते ओर नाचते रहे, वे अपनी वांखुरी 
में मंत्र गाते रहे, चे अपना मंत्र जपते ( उच्चारण करते ) 
आर फिर भी कूदते तथा नाग के खिरां को रोंदते रहे। 
आध घेरे में नाग मर गया। मुरली के मनोहर स्वर ओर 
कृष्ण के चरणां द्वारा नाग के मदन से कोई प्रयोजन नहीं, 
नाग मर गया । नदी का जल रक्कमय हो गया ओर नाग का 
रुधिर नदी के जलमे मिल गया । नाग की सब नागिनियां 
कृष्ण की पूजा करने को आई, कृष्ण की मधुर उपस्थिति 
का छासूत वे पान करना चाहती थीं! कष्ण नदी से बाहर 
निकले, छाइचये-चकित सम्बन्धी ओर मित्र अपने आपे मे 
आये, अपन प्यारे कृष्ण को पाकर, अपने प्रेमपात्र को फिर 
अपने बीच में देख कर वे ऐस प्रसन्न हुए कि उनके उल्लास 
की सीमा न रही । इस कहानी के दोहरे अर्थ हैं। यह, मानो, 
उनके लिये एक शिक्षा-प्रद पाठ हे जो अपनी आत्मा में 
सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं । 


कथा में आत्त या मदी चित्त की स्थानापन्न हे, अथवा, 


चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम, ६७ 


मन भील हे, ओर जो कोई कष्ण बनना चाहता हे ( कष्ण 
शब्द देवता, ईश्वर का स्थानीय अथवा श्रथेवाचक हे ), 
जो कोई खोये हुए स्वग को फिर पाना चाहता हे, उसे 
अपने आप ही मे गस्भीर-गोता लगाने के लिये अपने चित्त 
की झील में गहरा उतरना पड़गा। उस अपने ही स्वरूप में 
गहरी इबकी लगानी होगी, तल पर पहुँच कर उस विषधर 
नाग का, राग ओर इच्छा के ज़हरील सांप का, उनिय:दार 
मन रूपी विषधर भुजंग का मुकाबला करना होगा । उसे 
उसका मदेन करना होगा, उसके फना को विनाश करना 
होगा, उसके अनेक तिरो को ठोकराना होगा, इस उसको 
सुग्ध और नष्ट करना दोगा। उस मन की झोल को साफ 
करना चाहिये, उसे इल प्रकार अपना मन निर्मल करमा 
चाहिये । विधि वही हे जिलका कृष्ण ने अडुपरण किया 
था । उस अपनी वांखुरी लेकर उसमे ॐ मंत्र बजाना होगा । 
उस उस ( बांझुरी ) के द्वारा उस दिव्य, उस कल्याणकारी 
गीत को गाना होगा । 

यह बाँखुरी क्या चीज़ हे ? तुम्हार लिये यड केबल एक 
चिह्न है! बाँछुरी की ओर देखो । भारताय कवि उले वड़ा 
महत्त्व देते हैं। वह कोन सा महान्‌ काम सुरली ने किया था 
जो उसे इतना ऊंचा पद मिला ? किस महान्‌ कमे के बल 
से उस ( बाँसुरी) ने इतना ऊँचा आसन पाया? जो कृष्णं 
पूजर्नाय थे, अति शक्केशाली खञ्राटी के प्रेम-साजन थे 
विशाल भारत मे सहस्न सुन्दारया जिन को उपासना करती 
थीं, जो कष्ण प्रिय थ, शझ्िएाली थः प्रम की खूर्ति थ. बडे 
बडे महाराज ओर सञ्राट जिन(कृष्ण की दयाइष्टि के मित्तारी 
रहते थ, वही कृष्ण इख बासुरी को क्या “चूमत थ! एसे 
गौरव के स्थान पर उस बासुरी को किसन पहूचाया? 


द्द स्वामी रामतीर्थ 


बाखुरा का उत्तर था मुझ मं एक गुण हे, एक अच्छा बात 
मुझ में हैं। मने अपन को सब पदाथों से साली .कर लिया हे। 
बाखुस [सर ख पर तक खाली ह! “में ने अपने को 
अनात्मा स खाली कर दिया? । इसी तरह सरली को अधरों 
म लगाने का अर्थे मन को शुद्ध करना, मन को परमात्मा में 
लगाना हे, हरेक वस्तु को परमात्मा के, यार के चरणों में 
भर करना हें । अपने सच्चे दिल से त्याग करो। देह पर 
कोई दावा न रक्खो, सारी स्वार्थपरता, सब स्वार्थ पूण 
सम्बन्ध, मरा आर तेरा के सब विचार त्याग दो। इससे 
ऊपर उठा । इश्वर का आराधन करना, “उसका” इख तरह 
पर आराधन करना जिख तरह पर कोई दुनियादार झाशिक्र 
(अमी) भी अपनी पिया स नहीं करता; सच्चे आत्मा के 
अनुभव के लिये उसी तरह भूखे और प्याखे होना जिस 
तरह पर डुनियादार आदमी उस वस्तु के लिये विकल और 
लालायेत होता हे जो उसे बहुत दिनों से नहीं नसीब हुई है, 
परमश्वर क लये भूख आर प्यासे होना; सत्य की उत्कंठा 
करना, अपन परम स्वरूप का आनन्द लेने के लिये उत्सुक 
हाना, चत्त का एसी अवस्था में लाना ही बाँसुरी को ओठों 
में लगाना है। मन की इस दशा में, चित्त की इस शान्ति में 
उस शुद्ध अन्तःकरण स ३० मंत्र का उच्चारण करो, पवित्र 
3० अक्षर का गान आरस्म करो | यही है बाँसुरी में संगीत 
कश साल डालना । अपने सम्पूर्ण जीवन को बांखुरी बना 
डाला । अपने समग्र शरोर को बासुरी बना दो। उसे स्वार्श- 
परता ख खाला कर दो और उसे इश्वर के श्वास से भर दो 
> का उच्चारण करो (जप करो) और जपते समय 
अपने मन को झोल के भीतर वह अन्वेषण शुरू करो । अनेक 
ऊभा वाल वषेले साप को दूढ़ निकालो । अगणित ज़रूरतें, 


- चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम. ६६ 


सांसारिक प्रद्वात्तिया, ओर स्वार्थ पूर्ण बृत्तिया इस जहरीले 
सांप के शिर, जिह्वा आर विषदन्त हैं । डा अक्षर जपते हुए 
उन्ह एक एक करक धूल मं मिलाओ, अपने पेरों से उन्हं 
कुचलो, एक एक को छाट लो, उन्ह जीत लो ओर नाश 
कर डालो । 

आचरण निर्माण करो (बा चरित्र ठीक करो), निश्चया 
को दृढ़ करो, प्रवल प्रतिज्ञाय ओर गस्भीर संकल्प करो, इस 
लिये कि जब तुम भील या नदी से बाहर आओ, तब तुम 
जल को विषाक्क (चिषलिप्त) न पाओ, इस लिये कि जो 
काई उस पानो को परिये, उसे ज़हर न चढ़े उस (जल) को 
पूरी तरह से साफ करके (चित्त रूपी) भील से बाहर 
आओ । लोगों का चाहे तुम से मत भेद हो, चे चाहे तुम्ह 
सब तरह की मु्सावतो मे डाले, वे भले ही तुम्हें बदनाम 
कर, किन्तु उनकी रीक् ओर खी, उनकी धमकियां ओर 
मधुर वचना के होते इए भी तुम्हारे चित्त की कोल से दिव्य 
अत्यन्त निमेल, ताज़े जल के सिवाय ओर कुछ नहीं बहना 
चाहिये । तुमसे अस्त बहना चाहिये; जिससे तुम्हारे लिये 
वसा ही असस्मव हो जाय जेसा ताजे चश्मे के लिये उन्हें 
विषलिप्त करना कि जा उससे पानी पीते हें । हृदय को विमल 
करो, ॐ अक्षर का गान करो, दुबेलता के सब स्थानों को 
चुन कर जड़ से उखाड़ दो | खुन्दर चरित्र का निर्माण करके 
विजयी होकर निकलो | मनोरागा का सर्प नष्ट हो जाने पर 
इच्छित पदार्थों को तुम उसी तरह अपनी उपासना करते 
पाओगे जिस तरह पर नाग की नागिनों ने नदी-ठल मे श्री कष्य 
` की पूजा को, जब वे भुजंग का नाश कर चुके थ । 
अपने व्यवहार के लिय पक परिलेख (122780१) बनाओ 


gr 


आर उस परिलेख मे साधारण पापो तथा जुडिया की 


९७७० _ स्वामी रामतीर्थ. 


तालिका को रक्खो । यह नकशा खिच जाने पर आप सप्ताह 
का कोई दिन ले लें, उस दिन शायद आप को लोभ या शोक 
से पीड़ा पुची हो, तब आप साधे लोभ या शोक शाषिक 
खाने में उस तारीख की रेखा पर ' £ ) चिन्ह बनादा, ओर 
इसी तरह पर आरे भी कर लो । यह निजी रोज़नामचा रख 
कर आप अपनी घुटियो को अपने सामन ला सकते हैं, 
ओर अपनी दुर्बलतां के अभिमुख हो सकते हें । 
राम यह सिफारिश नहीं करता कि ये चिन्ह पश्लिख 
में बने रहे । आज तुमसे कोई दोष बन पड़ता हे, तो आप 
अपने प्रति सच्चे रहो और आज ही नक्षत्राकार चिन्ह बना दो।- 
दूसरे दिन सवेरे या जिस समय तुम्हे सुभीता हो, दरवाजा 
बन्द कर लो, और बिलकुल अकेले बैठ कर अपने सामने 
नकशा खोल कर रक्‍्खो; और उससे तुम्हे दिखाई 
पड़ेगा कि तुम लोभ या शोक खे अथवा किसी और दुशुण 
से दव गये; तब अपने को उपदेश देना शुरू करा । 
इस देश में हमने दूसरों के अनेक उपदेश सुने । अपने 
समय के चाहे सब महान वक्का आ जांय, ईसा अथवा परमे- 
शवर भी स्वयं चाहे आकर व्याख्यान वा उपदेश दें, केतु 
दूसरे के उपदेशों से तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता जव 
तक तुम अपने आप को उपदेश करने को ड्यत नहीं होते। 
वह ही अपने को उत्थापन ( बा उन्नत ) कर सकता 
है जो अपने को उपदेश देता है तुम जानते हो $ि तुमने 
शोक को आत्म समपण किया, अथात्‌ शोक के अधीन इ । 
इस भावना की परीक्षा करो और इसके लक्षणों तथा पूबे 
लक्षणों को स्थिर करो। शोक के वश में तुम क्यो आ गये . 
थे! कारण निश्चय करो और तब द्वा ठीक करो । उस 
समय तुम किः उपदेशात्मक पुस्तक का पाठ करो, भगव- 
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ही 1 या इजील कह लीजिये, या इमसंन की रचनाये, 
अथवा कोई भी ऐसी पुस्तक पढ़ो जो शोक के तल से तुन्हे 
ऊपर उठाने वाली हो, ओर उनकी सहायता से तथा 
झपने उपदेशो, बिचारो, एवं ध्यानों की सहायता स इस 
भावना को सदा के लिये अपने स निकाल बाहर करने का 
यत्न करो. । यदि उस समय तुम्द पूण निश्चय हो जाय 
कि तुमने विजय पाई हे ओर फिर कभी तुम न हारोगे, 
चाहे जो कुछ तुम पर घटे; जब तुम्हे विश्वास हो जाय 
कि तुम ने उसे अपने पेशो स कुचल दिया हे, ओर कि 
तुम्हारी जीत हो गई हे; तब नक्षत्राकार चिन्ह मिरा दो । 
तब तुम मुक्तक हो गतकाल के लिये अपने को धिक्कारना 
क्यो ? निर्जीव भूतकाल (अतीत) को अपना सुदी आप 
दफन करने दो । 

एक पक करके इन दोषां को ले लो, हरेक का कारण 
आर औषधि द्रियाफत करो, हरेक के लक्षण ओर पूर्वक्षण 
ठीक करो, अपने को उपदेश दो । किन्तु इस श्रणी मे इस 
प्रकार लक्षण ओर पूवलक्षण ठीक करने से पहले तुम मे से 
हरेक को अपने को उपदेश देना चाहिये । हरेक को अपना 
काम आप ही करना होगा | बेठ जाओ ओर जिस से तुम्हे 
पीड़ा पहुँच रही हे उख का ध्यान करो, ओर ध्यान करते 
समय ३० का उच्चारण या गायन करो । जब ओठ उच्चारण 
करते हो, जव बाणी यह पवित्र अक्षर शुनशुनाती हो, जब 
तुम अपने संकल्पा पर दृढ़ होते हो, तब अनन्त स्वर्गीय 
कल्याणो का लाभ तुम्हें होता दे ! तुम भीतर से प्रबल होते 
होये हें तुम्दोर मना की झील मे उपद्रव करनेवाले नाग 
के कुछ फनदार सिर । उन्हे पक एक करके कुचल डालो । 
सब अुटियों का एक सामान्य कारण हे, इन, सब दोषो का 
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एक सामान्य आधार हे । ओर चह है अज्ञान- सब प्रकारो 
का अशान, विशेषतः शद्ध आत्मा का अज्ञान, खच्ची आत्मा 
का अज्ञान । 
लोग अपने को शरीर से अभिन्न मानते हैं, उसके इदे- 
गिदे सब प्रकार के सामान जमा करते हैं, और बाहर से 
सुखो को प्राप्त करना चाहते हैं । वे शरीर से अनन्य होगये 
हे,ओर शोकाकुल या दुःखित होने के योग्य हैं । 
शरीर से ऊपर उठो | मालूम और अनुभव करो कि तुम 
अनन्त, परम आत्मा हो, और राग या लोभ से तुम केखे 
प्रभावित हो सकते हो ? | | 
अराति के साधारण नियमों का अज्ञान सत्यात्मा के 
सामान्य अज्ञान का एक विभाग है, जो लोगों को रोगी और 
दुर्बेल बनाय रखता है। यह एक प्रकृति का पवित्र नियम है, 
जिसको बेकार नहीं किया जासकता | कानून यह हे किः -- 
“किसी प्रकार का भी दोष करो, कोई भी शरारत करो,अपने 
चित्तम किसी तरहके भी अन्याय का पोषण करो, ये बुरे कसे 
करो,ये पाप चाहे तुम ऐसे स्थानमे भी क्‍यों न करो जहाँ तुम्हे 
निश्चय है कि तम्हे कोई भी पकड़े या देखगा नहीं, जहां 
कोई भी तुमसे जवाब तलब न करेगा; बुराई के ये बीज जहाँ 
तुम्हारा जी चाहे बोबो, वह स्थान चाहे किले की तरह 
सुरक्षित ही क्यों न हो; पर अत्यन्त कठोर, निर्दय, अमोघ 
आर अपरिदाये कानून के अनुसार हवा बोने पर तुम्हे बवंडर 
अवश्य काटना पड़ेगा, तुम्हें चक्रवात या चातभ्रम (whirl- 
पणपत) काटना ही पड़ेगा, तुम्हें पीड़ा और क्लेश भोगना 
पडेगा । पाप का पुरस्कार सत्यु हे । ” [ 
लोग इसे एक भौतिक वा आवार सम्बन्धी कानून 
मानते है और कहते हैं कि इस में गणितशास्त्र के नियमा 


ल्ल 
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की सी शाक्कि नहीं हे। वे कहते हैं कि इसमे गणितशास्त्रीय 
निश्चयात्मकता नहीं हे | ऐसा समभने वाले श्रान्त हैं। 
अत्यन्त निजेन गुफाओं में कोई पाप करो ओर तत््षण तुम्हे 
देख कर चकित होना पड़ेगा कि तुम्हारे पेरे तले की 
घास तक खड़ी होकर तुस्हार बिरुद गवाही दे रही है | समय 
पर तुम देखोगे कि दीवारों ओर वृक्षा तक की जुबान हें ओर 
वे बोलते हैं तुम इश्वर को, प्रात का धोखा नहा दे 
सकते । यह एक सत्य हे, यह एक क़ानून हे! हम केवल 
हृदय के अन्दर पाप करते दं! ओर बाहरी दुनिया में हम 
अपने को व्याकुलकारी ओर पीडादायक परिस्थतियों से 
घिरा हुआ, कठिनाइयों में चा सवतरह की दिककतों में पाते हैं 
इम ऐसी हालत पाते हैं; ओर अपनी मुर्साबतों क असली 
कारण का जिन्हें ज्ञान नहीं हे वे परिस्थिति को दोष देते हैं, वे 
अपने आख-पाख स्थिता ( गिरद निवाह ) स लड़ाई ठान लत 
हैं, वे नातेदारों, मित्रो, और अपने संगियो पर कानूनी सुक इमे 
चलाते हें । यह एक देवी क़ानून हे जिस की घोषणा सब 
कोनो और सब बाजारों में की जानी चाहिये “ईश्वर की 
आंखों में धूल भोकने का यत्न करन ले तुम को स्वय अधा 
होना पड़ेगा” । 

नियम ( देवी विधान ) हे कि तुम्हें पवित्र होना चाहिये! 
अपवित्रता को आश्रय देने से तुम्हे नर्ताजे भोगना पड़ेंगे । 
इन अध्यामिक कानूनों को हम एक पक करके लेंगे ओर 
गणित शास्त्रीय निशचयात्मकता के साथ उन्हें सिद्ध करेगे । 
एक बार जब कोई मनुष्य इन अध्यात्मिक नियमों को समभ 
जाता हे, तब फिर उसके लिये इन स्वाथपूण कामना की 
ओर सुकना असम्भव होजाता हे । इन, असिलापाची को 
वशीभूत कर लेने के बाद मन को जितनी देर तक चाद्दो 
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एकाग्र किया जासकता हे । 
. अपने मन को जीतने के [लिये क्या उपवास करना 
झावश्यक हे ? 
उपवास के सम्बन्ध में राम का कहना है कि न ते भूखे 

मरो ओर न अधिक खाओ। दोनो अतियों ( ९४7९०९8 ) 
को वचाना होगा। कभी कभी स्वभावतः उपवास होता हे, 
हमे अपने अन्दर भोजन न करने की स्वाभाविक इच्छा 
जान पड़ती हे । हृद्य की ऐसी स्वाभाविक दतिया को मानना 
चाहिये । किन्तु कभी कभी आन्तरिक आत्मा तुमसे आहार 

्रदण करने को कहता है । इन सहज वृत्ति्या का 
अनुसरण करो । 

. बतोर सहायता के उपवास करना चाहिये । किन्तु हमें 
डलके दाख न बन जाना चाहिये । लोग प्रायः तत करते हँ, 
क्योकि वे उसके लिये लाचार किये जाते हैं तब वे उपवास 
को इस शुलामी के दास होजाते हैं। राम गुलामी का 
अनुमोदन नहीं करता। उपवास के सम्बन्ध में ( भारत का 
रिवाज पूछो तो ) भारत में भी कुछ लोग उपवास करते हँ, 
आर वहां ऐसी विशेष तिथियां हैँ जिन में खास तौर पर 
विशेष प्रकार का भोजन बंधी हुई मात्रा में ग्रहण किया जाता 

| पूणमाखी ओर प्रतिपदा । (Ful! moon day new 
01001 १87) ये तिथियां हैं । 

पूणेमासी के दिन भारत में लोग ऐला भोजन करते हँ 
जिससे पेट भारी न हो, और उस दिन वे खास तौर पर मन 
को एकाग्र करते हैं, क्योकि वह दिन विशेषतया ध्यान के 
अनुकूल समभा जाता हे। यदि तुम इसे प्रमाणित करने 
की कोशिश करो, तो तुम्हें सत्यासत्य का पता चले । पसा 
भोजन ग्रहण पिया जाता है जो मनकी स्थिरता में विष्न 
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नहीं डालता ! 

प्रतिपदा का दिन ओर प्रतिपदा की रात दोनों मन क॑ 
एकाग्रता के सहायक ओर एक प्रकार के विशिष्टगुण से 
विशेशतया सहज स्वभाव सम्पन्न हैं । 

सच्चे उपवास का अर्थ अपने को सब स्वाथपूर्ण अभि- 
प्रायो, आसिलापाआ से सुक्क कर लेना, उन्हें पुष्ट न करना, 


अपने आपको उनसे पूरी तरह निमेल कर देना हे 


Pt 


ॐ! ४०४ |! ॐ!!! 


की ओर से अमोरिका वासियों 
बिनती ( अपील )। 


*८ जनवरी १९०३ को गोलडन गेट हाळ, सेनफ्ीसिस्के। 
में दिया हुआ स्वामी रास का व्याख्यान 


भारत 


f 


आज को वक्ता का विषय अमेरिकावालियों से एक ' 
बनती है । न जाने क्यो बहुत थोड़े अमेरिका वासी आये 
हे । अच्छा, कुछ परवाह नहीं, जो आये हैं, चे ही, राम की दृष्टि मै 


केवल अमेरिका के नहीं, बारिक यूरोप ओर आखिल बिश्‍व 


किलर 


के प्रतिनिधि हैं । आज जो शब्द कहे जांयगे वे यदि इस 
लघु धोतवर्ग के हृदय को स्पर्श करेंगे, यदि ये शब्द तुम 
मे से किसी एक ब्यक्कि के भी मम को भेद सकेंगे, यदि आप 
लोगों में से, संज्ञार्थ पाँच या छेः या सात भी इस काम को, 
उठा लगे, अथवा इस अरण्यरोदन को खुनलेगे, तो राम इन 


शब्दो को सफल समकगा । 
च आन हुन ey च शष क 
राम आपके अन्तरात्मा से बिनती करता हे,आप के भातर की 


अनन्तता से विनती करता है, और राम का दृढ़ बिश्‍वास हैं कि 


पक ब्वक्ति के भीतर की अनन्तता भी अद्भुत और बिस्मय जनक 


कार्य कर सकती है । कृपया वास्तविक आत्मा या अनन्तता . 


के सामने सांप्रदायिकता ( दलबन्दी) का कोई पदो न डाल 
दीजियेगा । द्या करके कम से कम एक घंटे के लिए सब 
पदे, ओर रंग, जाति पांति तथा मत मतान्तर के सब भेद, 
जिनके कारण लोग किसी अपरिचित ( बिदेशी ) की बातें 
राजी से नहीं सुनने पाते, दूर कर दीजीयेगा और मिटा 
दाजिये। 


नै 
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भारत का एव काय ( भूतकाल का ) 

भारतीय बुद्धिमता के श्रेष्ठ रत्नों की चर्चा राम प्रायः दो 
महाना ख तुम स कर रहा हे, भारतीय धर्म ग्रन्थो का पुष्टिकर 
असत, बलकारो दुग्ध, तुम्हे पहुंचा रहा हे । राम आज तुम 
से, उस खान के सम्बन्ध मे जिससे ऐसे रत्न निकले थ, उस 
गा के विषय म जिसने यह दूध दिया था, कुछ कहना चाहता 
हे । राम आज तुम से, उस देश के सम्बन्ध में जिसने पहले 
इस सत्य का प्रचार किया था, उस भ्म क विषय म जो 
ससार के सब धर्मों की जननी हे, कुछ कहना चाहता हे । 
हां, भारत ने, चाहे प्रत्यक्ष रूप स या अप्रत्यक्ष रूप स, 
खसार का सब धर्मा का दान दिया । राम तुमसे उस भूमि 
के सम्बन्ध मे कुछ कहना चाहता हे, जो आपको अब भी 
यूरोप आर अर्भरेका में नित्य उपजने वाले आप के सब 
नवीन धर्म ओर सम्प्रदाय दे रही है । तुम्हारा सव नवविचार 
` (नवीन मत, NeW 77॥०ए०४४४), थियोसोफी (Theosophy) 
स्पिरिचुअलिज्म ( अध्यात्मबाद बा प्रेत-वाद Spiritualism) 
इसाई विज्ञान ( Christian Science), मानसिक 
रोगशमन ( mental Healing ) चे सब जिनका तुम्ह 
आज गवे हे, ये सभी बिना अपवाद के, प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष तार पर सूल में भारत स उत्पन्न हुए हें । राम तुम 
से. उस भूमि के सम्बन्ध म॑ कह रहा हे जिसने भूत या 
वर्तमान काल मे संसार को उसके सकल दर्शन-शारू दिये 
ह! अफलातू सुकरात, [पथागारस, प्लोटिनस, ( Plato 
Socrates, Pythogoras, Plotinus) सख आपके 
युनाना ततत्व-वतः य सब अपनो ज्ञान राश्म ( inspiration 
देवज्ञान ) क लिए भारत के ऋणी हैं । दान शाख के 
इतिहास स यह स्पष्ट होता हे । झोपिनहाचर, श्लेगल,शेलिंग, 
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छमकुक्गिन इत्यादि (Schopenhauer, Sehlegal, Schell 
ing, M Cousin, ९०.) ये लोग स्वीकार करते हैं. कि ये 
अपने ज्ञान के लिए भारत के, वेदान्त, सांख्य, बोघ चमे, उप- 
_ निषदो, या गीता के ऋणी हैं । तुम्हारा आधुनिक अद्वैतवाद्‌, 
वह चाहे अमेरिका या इग्लंड या जमनी कहीं का भी हो, 
भारतवषे स अपना प्रकाश प्राप्त करता हे । राम तुमल शकर 
ओर कृष्ण की भूमि का ज़िक्र कर रहा हे; जिस भूमिने उन 

उच्च विचारों ओर उदात्त कल्पनाओं का प्रवेतन किया 
जिनसे तुम्हारे बन्द्नीय इंमसन, वाल्ट व्हिटभेत, खर पडाविन 
आनेल्ड ओर मेक्समूलर (Emerson, Walt Whitman, 
Sir Edwin Arnold, and Maxmuller ) उत्तेजित 
वा प्रबोधित ओर उत्साह से परिपूर्ण: हुए, जो न केवल . 
काव्य ओर दर्शनशास्त्र की ही भूमि हे, जो न केवल 
भ्रष्ट विचार ओर उदात्त कल्पनाओं की ही भूमि हे, 
वरन्‌ ज्ञो उतने ही दजे पर शोये ओर शारीरिक बल 
की सी भूमे हे । शारीरिक शक्ति ओर तेज की भूमि-- 
ये शब्द सुनकर आप चकित होंगे । आज कल भी, कौन 
लोग अंग्रेज़ी सरकार के सब से बड़े सहायक और रक्षक 
हे! ये पूर्वीय भारत के सिख, गोरखे, मरहदे और राजपूत 
हें 1 उन सब अवसरों पर जब अंग्रेजों का बड़े भर्यकर शत्रु 
ख सामना होता हे, तब भारत के ही सिपाही युद्ध के वेग 
को खस्हालते हे । राम उस भारत की तुम से चर्चा कर रहा 
हें जो किसी समय सब देशा स अधिक धनाढ्य था । भारत 
से पल कर -राष्टू के वाद राष्ट्‌ ससद्ध हुए । अति कमनीय 
भारत की ही खोज मे कोलम्बस को अमेरिका का पता 
खगा । शुरू मं अमेरिका का नाम भारत था। राम तुम से 
उस भूमि को चर्चा कर रहा हे जो एक समय संसार 
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में खर्चोपरि थी । वह संखार में रमणीक वनों ओर 
शस्यपूर (1017110) खता से आच्छादित महान द्विमालय से 
सम्पन्न, अत्यन्त उन्नत ओर उत्कृष्ट देश था। किन्तु रामका 
इतना ही मतलब नहीं हे। वह ( भारत) न केवल शारीर से 
ही बार्क बुदे, सदाचार, ओर अध्यात्म विद्या में भी संसार 
का शिरोमणि था। आज वह भूमि संसार का पाद हे णे 
अमेरिका वासियों | तुम आज संसार क शिर हो, ओर भारत 
की स्थिति इसके बिलकुल प्रातिकूल हे, भारत तुम्हारा चरण 
है। राम तुमस पक विनती करता हे। ऐ शिर ! शिर 

यदि तू बलवान ओर स्वस्थ होना चाहता हे, ता तुझे पेरा की 
- खबर लेनी चःहेण। यदि पेर'क्षातित्रस्त या चुटल ( चोट खाय ) 
हा, ता शर भा पाडत हांगा | याद परा मं ददू ह, याद पर 
पीडित हैं, तो क्या शिर को उससे हानि न पहुचेगी ? णे शिर! 
तेरे प्रतिकूलस्था (81९700९5) की ओर स राम तुझखे 
विनती करता हे । जिस माता ने अपने तत्वज्ञान अर काव्य 
स, अपने उच्च विचारा ओर धर्म स समग्र संसार को पाला 
था, विश्व की वह माता, संसार की वही प्राचीन पालनहारी, 
अज बीमार हे! तुम्हारी माता आज रोगिनी (5८5) हे । सब स 
बड़ा वश £ ८107 ), आय पारवार का संब ख बड़ा 
बहन, जो पूर्वीच भारत हे, बह आज रोगग्रस्त हे । क्या तुस 
उसकी खबर न लोगे? वह कामथडु बामार हैं | चह मश नह्दा 
हे । वह रोगः'स्ता हे । तुम उसकी सहायता कर सकते हो | 
तुम उसे चगः करने भे सहायक बन सकते हो | भारत 
संसार को दूध, पुष्टिकर भोजन, बलकारी अङ्नथि, इश्‍वर- 
प्ररित वा देवःक्षान (inspiring 1710010020) देता रदा हैं । 
वही भारत ताज गो की तरह, सचा शुश्रघर को अपच्चा कर 
रहा हे | यह घा भोजन के लिए हाय हाय कर रडी दे, क्ुधा 
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पीड़ित हे, भूख ओर प्यास से मर रही हे। तुन्ह उसको घास 
श्रोर चारा खिलाना हे। संसार भर उससे दुध ओर बलकारी 
भोजन लता रहा हे, उसे सस्ती घास दो, उसे ऐसी 
कोई चीज़ दो कि वह जाती रहे। हे गोमांस-भच्तक 
इंग्लैंड, मांसाहारी यूरोपीय देश कहेंगे हम इस गो 
को खिलाना नहीं चाहते, हम उस. मारकर खाना चाहते 
हैं। बहुत अच्छा, तुम्हारे जो मन भाव तुम करो। किन्तु 
एक बात याद रक्सो, बह यह कि यदि तुम उसे मार 
कर खाना भो चाहते हो, तो भा तुम्हे उसकी तन्दुरुस्ती का 
खयाल रखना चाहिए । रोगी गो का मांस तुम्दोर स्वास्थ्य 
को बरबाद करदेगा, तुम्हरे लिए हानिकारक होगा । अरे 
इंग्लंड ओर यूरोपीय राष्ट्‌ | यदि तुम उसे जीता ही रखना 
चाहते हो, ता तुम्ह उसके स्वास्थ्य की चिन्ता करनी होगी! 
अभरिका से आशा । 
मारिका वासियों के सामने, इस युग के शूरवीर 

अमेरिका वासियों के सामन, स्वाथ त्यागी अमेरिकनों से, 
महानुभाव अमेरिकनों ख, जो सत्य के नाम में ( निरीक्षणाथ ) 
चीड-फाड़ के लिए अपने शरीर दे देते हैं, राम भारतकी 
आर से विनती करता हे। अभी उसी दिन एक महानुभाव 
आमरिकन ने सत्य का पक्ष पुष्ट करने के अभिप्राय से 
सीड़-फाड के लिये अपना जीवन अपण किया! पदार्थ 
विज्ञान पर अपना वलिदान करने वाले अमेरिका वासियों ! 
राम तुम अमेरिकनो से विनती करता हे । कहो, 
अमेरीकाचासेयो, क्या तुम न सुनाग ,!? कहो, अमरिका 
के समाचार पत्रो, ! कया तुम सवाल न पूरा करोगे ? राम के 
शरीर को जाने दो, राम को कुचल डालो, उसके टुकड़े टुकड़े 
कर दो, उसे खणडों में काट डाला, इस शारीर को तुम्हारा . 
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जो जी चाहे कर डालो किन्तु भारत के पक्ष को अपनालो, 
सत्य के पक्ष को अपना ला! अमेरिकनों का, कि जिन्हा 
गुलामी का मिटा दिया; अमेरिकर्ना को,कि जो आज इस देश 
मे जाति-भेद को ताइ रह हें; एसे धन्य अमेरिकनों को, भ्यान 
देनेके लिए भारत पुकार रहा हे। 


ल्वी 23.) हीज [a च > 
मान लाजय क॑ भारत बहत हा खराब ह, मान लाजय 
कि भारत ने संसार का कुछ भी नहीं दिया था, मान लीजिये 


१ 


गक एहन्दु डानया म अत्यन्त निकट लॉग इं, तब ता तुम्हार 
व्यान पर आर भा आधक हः. ६." यह ता प्रवलतम कारण 


है कि तुम उसकी सेवा शुश्रषा वा सहायता का ख्याल करो 

यदि कोई मनुष्य बीमार हे तो वह केवल अपने ही को 
हानि नहीं एटुडठा,वदिक उस रोगका सारे संसार में फेलाता 
हैं। यादे एक व्याक सदी (शलष्मा) स ब्याथेत हे,इखर उसके 
ससग से रोगी हो जाते हे । भारत सदी से व्यथित हो रहा 
है। आप कह सकत हैं कि किसी गर्म और आतपब्यात 
(SUD) देश को सर्दी केले दवा सकती ह ? वे जांड की 
सदी से नहीं पीड़ित हैं किन्तु चे ठिठुरन 


दरिद्रता, ओर गरीबी की सर्दी से दुःखी . हैं 
क आ. 


जानते हे कि यदि एक मनुष्य सर्दी से परेशान हे, तो उसके 
ho हन वह, Be ~ 


पड़ासया का भी उसका सदा व्यापा! याद एक मनुष्य 


हेज़ ( विसूचिका 0101615 ) से हैरान हें, ता उसका 
रोग दूसरा को जा दवावेगा । यदि एक मनुष्य चचक 
से पीड़ित है तो दूसरा को छूत लगगी । रागी को 
उठा कर खड़ा करने म सहायता देना हरक का र 
सबका कर्तव्य हे, यदि उसके ही हित के लिए नहीं, तो 
खारे संसार के लिए अवश्य | यदि तुम उन्हे रोग या वीमारी 
खे भुगतने देते हो, तो सारे संसार में तुम* दुर्बलता फेलने 
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देते हो । ( अत एव ) समग्र संसार के हितार्थ राम तुमले 
भारत का पक्ष लेन को कहता हे । सत्य ओर न्याय के नाम 
में राम तुमस दिलो-जान से भारत का पक्ष ग्रहण करने की 
प्राथना करता हे । का 
आप पूछगे, भारत पर क्या मुखीबत हे ? रोग राजनैतिक, 
सामाजिक और धार्मिक है । 
भारत की राजनतिक अवस्था । 
उस अन्धकार ग्रस्त भूमि की दारुण राजनोतिक दुर्दशाके 
बर्णन में राम अधिक समय न लगावेगा। जिस देश में 
लःखों मनुष्य दार्भच्त स मर रहे हें,जहां चया और भोजनाभाव 
नूतन, अपरिपक्व लड़कों ओर लड़कियाँ का सञ्चय करते 
रहते हे ( अथोत्‌ जहां छुधा ओर भोजनाभाव के कारंण छोटे 
छोटे बच्चे तथा नवयुवक आये दिन सृत्यु को प्राप्त 
होते रहते हैं ), जहां ग्ररीबी और महामारी होनहार युवकों 
को कली की अवस्था में ही नष्ट कर देती हे; जहां नन्हा, 
कोमल बच्चा सूख. लटके हुए आओठो से रोता है क्योंकि 
दुर्भिक्ष पीड़िता माता दूध के अभाव स उसे पाल नहीं 
सकती; जिस देश में मुश्किल से एक भी ऐसा आदमी हे 
जो दोनों ( आय ओर व्यय के ) सिरां को मिला सकता हे, 
अर्थात्‌ अपनी आय पर निवोह कर सकता हे; जहां किसी 
तरह पेट पालता इुश्रा मनुष्य खूब सम्पन्न समझा जाता हे; 
जहां राजा ओर राजकुमार भी प्रायः दुःखद आर्थिक भभरों 
“में फेल पाये जाते हैं; जो देश अपनी शिकायतो और 
पीड़ा की चिन्ता न करता हुआ, भक्त, वफादार, और 
चोर हे; ऐसी भयंकर गरीवी के देश में, दयालु सरकार, . 
दीनता जनक ( राज्य-) करो के अतिरिक्त, हॉफत हुए मजूरों 
की भुछसी हुई खाल अर जमे इप खून से करोड़ों रुपया 


भारत की ओर से अमरिका वासियों से विनती ८३ 


र 


खसाट आर ।नचोड़ लना अनिवाय आवश्यकता समझती हे, 
केवल एक नाम आर रूप की महिमा-वृद्धि और अभ्युदय के 
लिए, कपडा के एक जोड़े ( ससूह ) का उत्सव मनाने के 
गलप, साख क एक पिरडको देवता बनाने के लिए, कि 
जस च इग्लंड का महाराजाधिराज अभिषिक्क करन में 
आत प्रमाद (गव) करते हे । इस भर्यकर और महान्‌ 
तमाश तथा [देखावे के साथ २ सूखेतापूरे फजुलखची के 
"इज्ञारा छोट-मोटे ढग देश का शोषण कर रहे [र उसके 
जावन-रक्त तथा रस को चूस रहे हें । अच्छी आमदनी के सब 
ऊच आहद एक मात्र अप्रजा के अधिकार में हैं। समाकुल 
(४९९0/08) तीस कोटि मनुष्यांका एक भी प्रति-निधि पालम 
( इग्लंड की पंचायती महासभा ) में नहीं हे ' समस्त देशी 
उद्यागा का अप्रजो न पस्त कर दिया है। भारताय पेदावार 
का मलाई खा खा कर जाहबुल ( इगलेंड ) मोटा हो रहा हे । 
ग्राव इन्दू के हेस्ल म सूखा भूखा ओर मेला पानी पडता 
दे, आर बहुधा ता वह भी नही मिलता हे समस्त देशी 
कला-काशल, उद्योग-घेघे ओर शिल्प-कमे क्षीण होगए हैं । 
एक मातर स्वाघानता, जसे लाग साग सकते हैं, बहिक एक 
मात्र मायात्मक (105077! स्वाधीनता जो उनकी तन्दुरुस्त, 
दालत आर सदाचार को नष्ट और भोग करती हे ( बह 
है झूठी आज़ादी की राक्षसी भावना ), जो उन तेज अंग्रेजी 
शरावा ओर बिनाशकारी अंग्रेज़ी मदिराओं स ऋण ली 
इ, अनका प्रचार स्वभाव स ही नशस परहेज़ करन वाले 
भारतवांसया म॑ खूब बढ़ाया जाता है। इन शराबों का 
प्रचलन अध्रज़ा ने किया हे! इस से तुम्हें भारतको राज- 
नातक दुरावस्था को कल्पना हो सकती हे । यह गति तुम्हें 
उनका बाहरी हालत बताती हे! 


व. स्वामी रामतार्थे, 


जिन आन्तरिक झुखीबतों से वे ( भारतवासी ) कष्ट 
पा रह ह, अब उनसे राम तुम्हारा परिचय करावेगा । अब 
उनके पतन के भीतरी, असली, तथा इनकी कठिनाइयों 
आर निराशा के भीतरी या मुख्य, कारण के सम्बन्ध मे तम्हे 
कुळे बताया जायगा | इस विषय पर बहुत कुछ कहा 
जा सकता हे, किन्तु खारा मामला विस्तार के साथ सुनते 
के लिए काफी समय लोग। के पास नहीं हे, इस लिण हरेक 
चीज़ राम का छिलके मे बीजवत्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त संक्तिप्त 
रूप स कहनी होगी । 
भारत के पतन को, गिराव की, व्याख्या बेदान्त दर्शन यो 
करता हे । के यह अपने कमा की बात हे। कर्म का अर्थ है 
कोई ऐसी चीज़ ज्ञा अपनी करनियोसे संघटित हुई हो। कम का 
शाब्दिक अथे हे काम,इमारी आपनी करनी । यह जो वे आज 
काट रहे हें वही दे जो उन्हा ने उस दिन अपने लिए चोया 
था। हिन्दुओं ने भारत के आदिम निवासियों ( 8))0:12172 83% 
से जसा बतांव किया था, चेला ही बतीव अब वे बिजयी 
राष्ट से पा रहे हें! जिस तरह हर बीमार, अपनी बीमारी 
का ज़िम्मेदार हे, अज्ञानता से, आते भोजन करके, यर तन्दु 
रुस्ती के कानूनो को तोड़ कर,आपने को बीमार करता हे,उसी 
तरह भारतबाखी अज्ञानता के कारण अपने ही कत्या के 
कारण वामार हें, रागी हे । 
_ - किन्तु बीमारी किसी तरह से आई हो, रोगी 


ट , we प 
को जाकर इःटल-ङए्टमः बेच का काम नहीं हे, वेद 
| 

Da 


र्र 


का काम हे रागी का दिल बढ़ाना, उसे चंगा करना 
रोगी को फटकार कर तुम रोग को ओर भी खराब कर देते. 
हो: रागी की बीमारी बढ़ा देते हो। उनके कुकमों और अप - 


राधो के लिए उन पर दोष लगाने का यह समय नहीं हे । 


ली 
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लत 
हमारा ओर तुम्हारा कत्तव्य उन्हे मुसीबत से निकाल 
सना है | 
भारतोय जाति-भेद की जइ । 

अर्थ शास्त्र हमे श्रम-वि्याग (division of 18007) की 
यावत बतलाता हे । सारे रोज़गार के फलन-फूलन के लिए 
किसी कारखाने या पुतलीघर में काम का विभाग हो जाना 
चाहिए |. तुम्हारी अपनी देह में ही श्रम का विभाग ह्‌ 
आख केवल देखती है, खुनती नहीं । कान केवल सुनते हैं; 
वे नेत्री का काम नहीँ करते । हाथ रो का काम नहीं करते । 
घेरा र हाथो का अपना आपना विशेष काम करना पड़ता 
। यदि हम आखो से सुनना ओर नाक से चलना चाहे, 
या यादे हम हाथों स सूघना आश कानो स भोजन करना 
चाहे, तो क्या यह चांछुनीय है ? नहीं । यह तो हमें 
जीच-फन ( 1010001551 ) की उन्नति की प्रारस्मिक 
दशा में लोटा ले जायगा; यह तो हमे 1 मोनीरन्स 
(M0nC7075) बना देगा, जिनके पेट ही पेट होता हे, और 
अकेला पेट ही अख, कान, नाक ओर पेर सबका काम 
देत। है।यह हम नहीं चाहते | श्रमका विभाग क्रानूनी 
( दैवी-विधानाचुसार ) है, आवश्‍यक हे । और भारत में 
इस श्रम विभाग के सिद्धान्त पर ही एक समय जाति-घरथा 
व्यवस्थित ओर स्थापित हुई थी। ध म-डिञायके शिवाय ओर 
कुछ नही था | एक मनुष्य ने पुरोहित का काम दे विवा था, 
दूखरेने सैनिक का, क्योकि यह दूसरा व्यक्त अधिक लड़ाका 
आर पशु-रत्तियो अथात्‌ रज्ञागुण से पूण था। केघल शस्त्र 


च 
१ 
न 


आ... आ. 1 RT, Fo न 2200 पक 
घारण करन 5: ए ० दशा ५४ क पुददालत करनक याग्य 


Rs 


A 


र el मु 
1 एक प्रकार के कणज जीव (7०६०८०००) वा प्रथम जीव का नामहे 


वट स्वामी रामतीर्थ, 


होने के कारण, वह उपदेशक का सूदुल काम न ले सका | 
यह अम का विभाग था । कुछ दूसरे लोग थे जो कम मेहनत 
वाल रोज़गार ( जेले दुकानदारी ) के. अधिक उपयुक्त थे। 
इनमें धमोचार्ये के काम की उतनी क्रावालियत नहीं थी जितनी 
डुकानदारों को।वेलोग भी थे, विशेष कर आदिम निवासी 
(१७०पह ०5), जो नाम मात्र को भी उत्कृष्ट (उन्नत) नहीं थे; 
जिन्हें कुछ भी शिक्षा नहीं मिली थी, जिन्हो ने अपने बचपन 
ओर लड़कपन का समय बेकार सेनि मे, आलस्य में अपने 
दिन गॅवान में, बिताया था । ये लोग धर्मप्रचारक का काम 
नहीं कर सकते थे, वे सिपाही का काम नहीं कर सकते थे, 
क्योकि वे क़वायद्‌ नहीं जानते थे, युद्ध के लिए आवश्यक 
नियमवद्धता उनमें नहीं थी । वे दुकानदारी का भी काम करने 


बे 


में असमर्थ थे । दुकानदारी में भी कुछ विद्या और कुछ 
चतुरता की आवश्यकता होती है। ये लोग साधारण मजूर, 
आाइदार या सड़क पर कंकड़ तोड़ने वाले मजूर का काम . 
उठा लने को राज़ी थे इस तरद्द भारत में काम चलान के 
लिए चार बिभाग किए गये । धर्माचार्य की जाति ब्राहमण 
कदलायी, सैनिकों का काम करनेवाले लोग क्षत्री कहलाये, 
जिन लोगों ने दुकानदारी या व्यापारी का काम किया वे वेश्य 
कहलाय,श्रोर जिल वर्ग ने हाथ से मेहनत (manual labour) 
का कार्य लिया वह शूद्र कहलाया । जिस आदमीका जो काम 
पसन्द हो उसे करने की क्रोई मनाही या उसके करनेसे 
रोकने के लिए कोई कठोर कानून नहीं था । और क्या यह 
अम बिभाग सबेत्र प्रचलित नहीं हे ? और कया यह श्रम 
बिभाग अमेरिका में मी प्रचालित नही है ? अमेरिका में ये वर्च 
बतेमान हैं वे इंगलैंड में भी मौजूद हे,वे और सब कही जगह भी 


बँ 


मोजूद हैं। क्या अमेश्का की अपनी जाति नहीं है ? कया 
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अमेरिकाबासियां के अपने ऊपरी दस (U९? ६९०) और 
अपने मासूली लोग नहीं हैं ? सर्वत्र यह बिभाग, स्वाभाविक 
बिभाग है। किन्तु, तो फिर भारत की जाति प्रथा में क्या 


दोष हे? 
सारतमं ह्न्दू कानून पर अचुस्मयात नाम का एक भ्रन्था लखा 


गया था। उन दिना में यह पुस्तक सब श्रोणिया की सहा- 
यता के लिए थी । प्रत्येक वरग के लिए काम चलाने के बिभिन्न 
नियम, उपाय, उपदेश ओर आदेश इस मे दिये गये थे 
ब्राह्मण।/ की सहायता्थ इसमें सुखकर नियम ओर तरीके 
दिये गये थे, ओर ज्षत्रियों को अपना काम करन की बिधि 
इससे मालूम होती थी, ओर इस तरह उस समय की सब 
श्रयो का काम निकालने के लिए यह पुस्तक रची गई थी। 
धीरे धीरे यह पोथी गलत पढ़ी गयी, ओर. इस की ब्याख्या 
गलत की गई.ओर किसी न किसी तरह हरेक चीज़ उलट 
पुलर होगई, हरेक बस्तु स्थान भ्रष्ट हो गइ । यह सम्पूर्ण श्रणी 
कम ओर श्रम-विभाग की यह पद्धति जड़ हडिडया का हाचा, 
सुराच्तत सुत शरार या पत्थर के समान अचेतन कर दी गई 
नगो ने इस ठोस बना दिया, उन्हा ने इसे घन वना दिया, 
ओर क्रोम का जान जाती रही । हरेक बस्तु बनावटी ओर 
यंत्रवत होगई। लोगों की सेवा करने के बदले मनुस्मृति 
निरकुश ज्ञालिम बन गई । 
भारतीय जाति प्रथा को अधोगति 

साधारणतः किसी विश्व विद्यालयम चार दर्ज़ होते हैं, 
नवागत वा प्रथम (Freshman) दिवतीय ( Sophomore} 83 

अमरीकन कालेज मे चार दजे होते हें पहिले दर्ज को प्रथम 
[ Freshman 0" first year है दूसर दजं को सोफोसोर (Sophomore 


or second year), तीसरे दज को जूनियर [ Junior or third year ] 
आर चोथे को सीनियर [Senior or fourth year | कहते ह्‌ । 


वय स्वामी रामतीथे 


अधम आर ऊंचा दर्जा | ये दर्ज बहुत ठीक हैं, किन्तु अध्या- 
पक यहद नहीं चाहते कि ये दर्ज ज्यों के त्यो बने रहे, सब से 
नाचे दर्ज के विद्यार्थी तरक्क्की न करें और उससे आगे के 
ऊचे दजे मे न चढ़े. ओर उस दर्ज के विद्यार्थी उन्नति करके 
तृतीय-वषको कक्षाम न जाय शोर तृताय-वष की कञ्षाके छात 
चतुथ-वष की कक्षा में न चढ़ाये जांय । दर्जो का होना ठीक ' 
आर उत्तम हे, यह विभाग बहुत ठीक था | किन्तु भारत में 
जा भूल, विकट भूल की गई, जो विकट भूल भारत की 
आज की अघायति की ज़िम्मेदार हे, वह है इल विभाग को 
जड़ स्तब्ध बनाना, इस विभाग को धन बनाना | इस तरह 
सारत को वतमान जाति-मेद-प्रथा का, भारत के कल्क वा 


क्य के कारण का उद्भव हुआ | 
मङुस्सत क अस्थायी नपम ओर उपनियमों ने, जिन में 
उस समय के मामला का बतों गया था, ओर जिनका | 
सस्वन्ध अपन समय के अस्थायी मामलों से था, उन्हाने 
घार धार शुत या उपनिषदा अथवा वेदान्त में प्रचारत 
आवनाशा सत्य के सार सस्मान ओर प्रतिष्ठाको दर लिया और 
अपना लया | यह अज्ञुभव करन के बदले कि “सब नियम 
ओर क़ानून इमार लिए हैं,” लोगों ने नियमों आर क़ानूना के 
लय जाना छुरूकिया। मूतपूष शतको के प्रमाण की सत्ता बढ़ा 
दा गई आर सजाव आत्मदेव अन्तयांमी भगवान्‌ की आज्ञाओं 
स उस कहा ऊचा स्थान दे दिया। मनुष्य व्यवहार रूप से 
केवल मास आर रुधर, ब्राह्मण या क्षत्री, बना दिया 
गया, आरतअसल्ा “आत्मा” की, नित्य “सत्यस्वरूप” की 
सब तरह पर पूरी २ उपेक्षा की गई | जातीय नियमों का 
भय आर सात-रस्म का भयंकर आतंक किसी ब्यक्ति 


र 


पक सण के लए भी दूसरा जातया के लोगा अपन 


5. 


भारत की ओर खे अमेरिका वासि यो से विनती. ८६ 


एकता बोध करने की अनुमति नहीं देता । ब्राह्मणपन ओर 


क्त्नीपन का विचार हर घड़ी इतना प्रबल बना रहता ह कि 
अआदमीपन का विचार हृदय म घुसने हा नदा पाता | 
मनु के समय से पूथिवी का रूप अनेक बार बदल डुक, 
नदियों ने अपने पेटे बदल दिये, जङ्गल काट कर जला (दय 
गये; बनस्पतियां ओर लता-गुल्म आदि आर के आर दा 
गये, कत्रा या कीरो की जाति एक प्रकार स भारत ख 'बल- 
कुल बह गई, देश की भाषा का देश म कहा चन्द्र भा नहा 
रह गया,ओर आज-कटह के हिन्दू के लिए वह वसा हा ब जान 
ओर विदेश चीज हे जेसी लेटिन ओर झीक ;पर तो सी भारत के 
आत्मघाती आज तक जातीय रूढ्या (Conven tionalities) 
के, अपने सम कालीनों (ContcnIpOral 168) के लिय मनु के 
बनाये हुए नियमों ओर रीतिया के, अथम गुलाम बन हुए 
हें । स्वाधीन विचार वा चिन्तन श्रधर्म वटि मदा पाप 
समकः जाता हे, | सूतक भाषा ख जो कुछ मले, वहा परादत्र 
है। यदि श्राप की युक्त (तक ) सत पुरुषा का कहवता आर 
क्ट तथा तरंगो को महिमा, शुलाम का तरह, नहा 
बढ़ाती, तो तुम नरक के योग्य हो, हरेक आदिम तुम्हार ठाक 
बिरुद् हो जायगा । तुम्हें नई शराब का पुराना बातला म 
रस्थना चाहिए! सब काम अष्ठ हे, खव श्रम पावन हे, किन्तु 
जाति-भाच की विपरीतता से सम्मान आर अपमान अच 
बाहरी व्यापारो में जुड़ गय हैँ । जो लॉग अपना लड़कपन 
की उम्र शिक्षा पाने में नहीं लगाते, उन्हे जवानों म॑ काठन 
शारीरिक श्रम करके अपने पिछले आलस्य का बदला चुकाना 
पडता है । अपनी पिछली सुर्ती को कामद उच्ठ पडा चोटी 
(वा ललाट) का पसीना बहाकर दनी पडका हे | उनके भ्रम 
को नाच कहने या शुद्व-कर्म को तुच्छ समझने का हम आर. 


६० स्वामी रामतर्य 


आपको क्या अधिकार है ? क्या उस श्रेणी का श्रम भी ठीक 
उतना ही आवश्यक नहीं हे जितना कि धर्मशुरू या सेनिक 
या वैश्य ( व्यापारी ) का काम ? आज कल मामला यहाँ तक 
बिगड़ गया हे कि नीच जाति के लोग उस सड़क पर नहीं 
चलने पाते जिस पर उच्च जाति के लोग, आहण, क्षत्री, 
या वेश्य चलते हैं। जिन आदरणीय ग्रामा या नगरों में 
उच्च जातीय लोग बसते हैं, उनसे बाहर हीन भोपडो में 
थट्रो को रहना पड़ता हे । यदि किसी ऊँचे जाति के आदमी 
पर किसी छोटी जाति के आदमी की छाया पड़ जाती हे, 
तो उस उच्च जातीय व्यक्लि को अपने को निर्मल करने के 
लिए नहाना धोना पड़ता हे। नीच जाति के आदमी द्वारा 
कोई चीज़ यदि छू ली जाती है, तो वह चीज़ गन्दी, छूत, हो 
जाती हे, वह चीज़ किसी उच्च जाति के मलुष्य के काम 
की नहीं रह जाती ! इन नीची जाति रं के लोगों को अत्यन्त 
नाच ओर कठिन श्रम करने के इनाम मे जो छिलके और 
इकडे उच्च जाति के लोगों से मिलते हैं उन्हीं पर छोटी 
जाति के लोगों को निर्वाह करना पड़ता हे। राम को आप 
चमा कीजियेगा, यदि आप के सामने तथ्य रखने के लिए 
राम को लाचार होकर उन शब्दों का सहारा लेना पड़ता हे 
जिन्हे सुनने का आपको अभ्यास नहीं हे । इन नाच जाति 
के आदमियों को, इन बिचारे शुद्रो या पारहियों को सड़कों 
पर काडू देनी पड़ती हे, गंदी नालियों को अपने हाथों से 
रगड़ना ओर खूब साफ करना पड़ता है, इतना ही नहीं बालक 
पेशाब के होदो ( शौच कूप ) को उन्हे साफ करना पड़ता 
है, और इस रम के इनाम भें उन्हे वासी डुकड़े और छिलके 
RP ७ 


दिये जाते हैं। चे अमीर नहीं हो सकते, वे अत्यन्त गरीन हैं। वे 
अमीर नहीं हो सकते हें । उनकी दशा का ध्यान आने पर 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती ६१ 
राम के दिल में शूत्र उठती हे । नीच जाति के लड़के उन 
पाठशालाओं में नहीं प्रवेश कर सकते जिन में उच्च जातीय 
लड़के शिक्षा पाते हैं, क्योंकि उनके वहां बेठने से उच्च 
जाताय लड़के छूत / नापाक.) हो जायगे | ये पददलित लोग 
केसे कोई शिक्षा पा सकते हैं, जवकि य किसी तरह आधे 
पेट खाकर जीते हैं, आर नित्य मर रद्दे हैं। भारत सब प्रकार 
की महामारिया ओर रोगों का प्रिय अडा हे। ओर अस्वस्थ 
हिस्सा मं रहन वाले ये गरीब शूदर सब तरह के रोगां ऑर 
स्पशजन्य बामारियों के अ्रत्यन्त सत्कारी यजमान (मीज़बान) 
होते हैं । वे उदारता पूर्वक हेज़ो, महामारिया और दुर्भक्षों 
को भर पेट अपने शरीर खिलाने के लिए निमंत्रित करते 
हैं। गरीब, नाच, सदा समाज के पेर, बुनियाद या सहारा 
होते हैं।जो घमंडी समाज नाची जातियों की बाढ़ को 
रोकता ओर दबाता है, जो समाज दीन-हीन अज्ञानी पापियों 
को शिक्षा नहीं देता और उनसे बुरा बर्ताव करता है, बह 
समाज अपने ही पेर काटता हे, चहद समाज टूटफूट कर 
गिर जायगा । 

ये नीच जाति के लोग अधिकांश में भारत के आदिम 
निवासी (aboriginal inhabitants) थ। आयौ ने, जिन्हे 
आप आज हिन्दू कहते हे, भारत के मूल निवासियों को जीता 
आर उन्हं इस अत्यन्त नीच, अधम अधोगति में डाल दिया । 
उन्होने उनकी यह दुर्दशा करदी ! उन्हाने एक महा पाप 
किया, आर आज जो वे काट रहे हें, वही उन्हो ने बोया था । 
भारत के सूल निवासियो के प्रति व्यवहार के रूप म हिन्दुओं 
या आरयों ने वही बोया था जो आज मुसलमानों ओर भारत के 
वर्तमान शासक संग्रेज्ञा के हाथों से वे पा रहे हैं। यह “कर्म” 
या “प्रतिफल” का क़ानून (देवी नियम ) है । 


२ स्वामी रामतीर्थ 


राम तुमख एक हिन्दू, या भारतवासी, अथवा किसी 
कम या वर्ग के व्यक्ति की हेसियत से नहीं कुछ कह रहा हे । 
राम का 1स्थाते सत्य पर, पूर्णं सत्य पर ओर शुद्ध सत्य पर 
हैं| राम का शरोर भारत को सर्वाच्च जाति का हे, और 
राम ससारका आति नोच पददलित जाति की ओर से आपसे 
बनती कर रहा हे । सत्य ओर न्यायके नाम में, “असली 
आत्मा” के नामम, जो भारत के पारहियों का सी आत्मा हे, 
साम्प्रदायंकता आर परस्पर भेद के सब पदे आर धूघट 
हटा दाजिय आर भारत के पीड़ित लोगा का पच्च लीजिये । 

यह जात-भद्‌ या विभाग समत्र रष्ठ के पतन का 
साधन किस तरह हो रहा हे? मूल में तो श्रम का विभाग 
आर धसका रक्षा इसका अभिप्राय था किन्तु भारतीय 
जात में य खब ( चीज़ ) उलट-पुलट गई है, गाड़ी घोड़े 
के आग जात दो गई हे । इन दिनों वहां प्रेम और पकता 
का !वमाग तथा प्राचीन कर्मो ओर सेदों का संरक्षण हे! 
'कन्तु होना चाहिए था इसके विपरीत । एक परिवार के 
आदमी का जा कपड़े अनेक ब्षों पूर्व ठीक (11) होते थ्‌; 
चहा उस आज भी पहनने पड़ते हें, ऐसी हालत में जब कि 
नख आर हाइया बच्चे के कपड़ोंसे बढ़ चुकी हे. इस प्रकार, 
चान द्श का महिलाचा के पेरा की तरह, इन्दु की 
डु तग साचा आर सकोचने वाले तथा निचोडन वाले जूता 
- आर सलूका में आटको तथा दबी रकखी जाती हे! एक 
इन्दू का कट्टर शिक्षा दो दीवालों के बीच में दौड़नेके तुल्य हे 

जके आदमी दा रागा स बीमार था! उसकी आंखे आई 
थी ओर पेट “दुखता था। उसने वेच को अपनी तकलाफ 
इुनाई। वद्य ने उसे दो दवाइयां दीं, एक पेट के लिए ओर 


क 


पक नेतरो के लिए । किन्तु इस रोगी ने दोनों को मिला द्यि 


भारत की आरे से अमेरिका वासियों से विनती. रे 


£~ 


ए जो ओषधि थी उसमे काली मिर्च, निमक आर 
र ऐसी ही गर्म चीजे, उसके पेट को दुरुस्त करन 
लिए पड़ी हुई थी, ओर नेत्रां के लिए जो दवा थी उसमे | 
सुरमा और जस्ता ओर ऐसी ही कुछ चीजे पड़ी हुई थीं । 
हम जानते हैं एकि यदि खुरम खाया जाय तो जहरीला हेत 
हे, ओर दूसरी चीज़े, मिच और निमक आदि, खाई ते 
जासकती हैं पर आंखा मे नही लगाई जा सकता | इस आदमी 
ने'दोनो चीज़ एक दुसरी से बदल लीं, आर जो बस्तु नय 
में लगाने को थी वह उसने खा ली, ओर खाने वाली आपाच 
आंख! मं लगा ली | इस तरह आँखों को आफत अर पेट 
की पीड़ा बढ़ गई। यही भारत मं हुआ है | काम म विभाग 
हाना चाहिए था, किन्तु चित्त म एकता आर सगति। पर 
बंदनसीयी और नाखमभी से प्रेम और चित्त में विभाग हे 
र बाहरी कत्तव्यो को सुर्रक्षत रखने का चणा कां जाता ह। 
रीति आर रिवाज (Custom and Conventionality) 
के दैत्य ने जाति की सम्पूर्ण जान । प्राण) आर मोलिकता को 
मानो कंकड ओर पत्थर बना दिया हे। कडरता के अथ अद 
विलगता (०४० पएहांप8701)1 ने राशा वाद (Pessimism) और 
सूकस्थांत पालकता (तपा) 0013९00 8780) हो गई हे! 
आमली जिन्दगी मे, ऊंच जाति के आदमी ने “असली आत्मा 
की, भीतरी “स्वग” की, महिमा आर प्रताप का सूल कर 
आत्मा को, वेदान्त को, अपने पेरा तेल कुचल डाला हैं, आर 
सूखेता पूवेक अपनी दुनयची दशा, शान आर व्याक्कगत 
सफलताओों पर गवे करना शुरू किया हे। इसके बाद उस 
अपनी प्रतिष्ठा या गोरव दनाय रखने को जिन्ता हुईं. तथा 
अर भी व्यक्तिगत सम्मानो एवं स्वाथ पूर्ण अभिवृद्धि की 
लालसा ओर फिक हुई । “मोहरा का लूट आर कायला पर 


त्य 


६8 | स्वमी रामतार्थ. 


छाप” ( penny wise, pound-foolish P०1९5 ) की 
यह नात अन्त म उच्च जाति के मनुष्य की अवनति और 
पतन का तथा साथ ही साथ नीच जाति के जन समूह के बिनाश 
का कारण हुई, जिससे बह ( ऊंची जातिका मनुष्य ) फूल 
उठा ऑर उसके दप तथा अज्ञान की और बृद्धि हा ग 

इस हम कस दूर कर ? आज क्या इमे इन हन्दुओ 
आर आर्या का कुचलना शुरू करना चाहिए, क्योकि इन्हों 
ने शद्रा के साथ ऐसी निङुरता की थी.? क्या. इससे चात 
बन जायगी ? नही,नही । किसी गवेये को सब से बडा द्ण्ड 
आप यहा द सकते हे कि उसकी गलती बता दें ऑर भूल 
सुधार दं । किसी पापा या बदमाश को सब स कठिन सजा 
आप यहा दे सकते हे कि उस शिक्षा दे, उसकी सूढ़ता को 
नाश कर द्‌। याद्‌ आप उसकी पाप वृत्ति को मार डालना 
चाहत ह, तो उस पापी को मार डालने की आपको जरूरत 
नहा है । पापा ता उस मे अज्ञान है । उसे सिखाइये-पढ़ाइये, 
उस की आवेद्या दूर कोजिय | मामला इस तरह आप दुरुस्त 
कर सकत हैं। दोष निवारण का, श्रज्ञानरूपी रोगे कीटो के 
बिनाश का यह ठीक उपाय हें । 

आय आर [हेन्दू काफी दुःख भोग चुके हैं। सूल-निवा- 
सिया (2007९10९5) पर की हुई निठुरना का बदला लेने 
ओर नाराज़ होने के [लिए यूरोप या अमेरिका से आपके 
जाने की ज़रूरत नहीं हे। वे अपने किय की क्रीमत खूब 
जुका चुके हे । सादेयो-से चे बिदेशी जुए के नीचे है. गुलामी 
मे पढ़ हुर है। अफगार्नस्तान के लागों ने देश पर चढ़ाई की 
अर उन्हे विज्ञय किया । यूनान के लोग आय और उन पर 
उन्हा न हुकूमत को। इरान के लागो ने उनपर प्रमुंता जमाई! 
डावया के सब हिस्सा स लोग आये और उन्हे घमकाया । 


भारत की ओर से अमेरिका बासियो से विनती. ६५ 


चे अपने कसूरा के मदे दाम दे चुके हैं। अब यह समय है 
कि आप जाकर उन्हे ढाढस दे, अब समय हे कि आप जाकर 
उनका दिल बढ़ावे, अब समय हे कि आप जाकर उनका 
बदान्त-बेरूदध अज्ञान दूर करे जिसके कारण चे जाति-भेद की 
प्रथा स चिपटे हुए हें । 

जाति-भेद की इस कल्पना के कारण केले बुर और शोच- 
नीय ढंग से उनकी शाक्कियां क्षीण होती हैं और उद्योग नष्ट 
होता है । दलबल्दी की भावना से सब ब्योपार--आचार 
सम्बन्धी, आध्यात्मिक, राजनेतिक, सामाजिक खड 
आर बरबाद हो गये ई। भारत की यह जाति-भेद-प्रथा 
बिरोध ओर जातिगत बिद्वेष पेदा करती हे । कल्पना कीजिये 
कि पक आदमी द्शेन-शासत्र पढ़ता हे या इतिहास अथवा कोई 
!वज्ञान-शाख का अध्ययन करता हे | यदि उसका: चित्त 
उद्विग्न दे तो वह अपना अध्ययन क़ायम रखने में असमर्थ 
होगा । हमारे शिक्षा प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक हे 
कि हमारा चित्त निश्चिन्त हो! बह कोन सी बस्तु हे जो 
लागा काबंचालेत कर देता ह? क्योकर वे ब्यत्न ओर डांवा- 
डाल दाते हैं। भेद बुद्धिसे । जब तुम सजातीय (हमखयाल) 
लोगों के साथ दाते हो, तब कोई भेद नहीं होता, तब तुम्हारे 
समीप काइ प्रतिद्ठंडी नहीं होता; तब तुम सफलता 
पूबेक पढ़ सकते दो; किन्तु जब बिरोधी तरवों, विपरीत 
मात्रा स, तुम घिरे हुए दो,तव तुम कुछ नहीं कर सकते, तब 
तुम पढ़ नहीं सकते । ज़रा खयाल कीजिये। यदि मेरे कु 
म्बी, मेरे भाई बहने ओर दसरे सम्बन्धी मरे आस-पास हैं, तो 
में पढ़नेम लगा रह सकता हूँ,मरे काममें बिष्न न होग। जव कोई 
पेसा तत्व आजाता हे, ऐसा तत्त्व जो विजातीय समझा 
जाता इ, ऐसा तत्त्व जा गर माना जाता हे, जो मेरे चित्त में 


शद स्वामी राम तीथे. 


क्षोभ उत्पन्न करता है, तभी में खिन्न होता हू । भारत की 
यह जातिय प्रथा, आस-पास के पदार्थों की चिजार्ताय बना 
देने के कारण, बुद्धि की शक्तियो को हानि पहुंछांती हैं, आर 
लोगो को यह विश्वास कराके कि हमार आख-पाल क स्न] 
धुरुष सभी गर, विदेशी, आर भन्न हु”, तथा प्राते द्वाषिता, 
ईच्या और फूट की भावना पेदा करक, चित्त म अशान्त 
उत्पन्न करती हे। चार तो बड़ी जातियां हे. ओर य चारा 
सेकड़ों उपजातियों म विभक्क ह. ओर लक्षण या कुलक्षण य ६ 
एके ये संख्या अनन्त होती जा रही हे। इसके साथ हा मुसल- 
मानी एक दल या जाति हे, इखाइयत दूसरा बढ़ता हुआ 
दल या जाति है | थियासोफी ( [1९050017 ), आयखमाज 
शर हजारों दूसरी नइ (बरसाता मच्छरों के समान बढ़ता 
हुई . समाये, जिनके चटकीले नाम अर उपाधियां हैं; नव 
प्रवर्तित जातियां हैं । एक मुसलमान्र के आ जाने पर हिन्दु 
विद्यार्थी की स्थिरता भङ्ग होजाती ह, यादे घटनास्थल पर 
शक ईसाई पहुँच गया, तो हिन्दु विचलित हो जाता हे आर 
यदि, मान लीजिये कोई भिन्न जाति का हिन्दू आ गया तो 
उसकी मोजूदगी भी कट्टर हिन्दु विद्यार्थी के चित्त का अपन 
छुया से छा लती हे । 

_ क्या तुम यह नहीं देखते कि ये जाति-प्रथा ओर यह भेद, 
जिसकी भारत में अति हो गई है, उनकी बुद्धिकी शक्कियाँ 
की यथोचित उन्नीत नहीं होने देता? इसके मारे वे अपनी 
शिक्षा पूरी पूरी नहीं कर पाते। इस तरह भारत में हमारे 
शिक्षा के काम के अभ्युदय के लिए हमे लोगों का एसी 
दशा लाने का प्रयत्न. करना चाहिए, जिसमे उनके चित 
शान्त रह सके । और उनके चित्त तभी निश्चिन्त हो सकते 
हैँ जब यह. अस्वाभाविक (७0807३! ) भेद मिट जाय 


कौ 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों स बिनती. ६७ 


आर जव जातिभेद की भावना दूर कर दी जाय । 

राम यह नहीं कहता कि आप अमेरिकावाले जाति से 
विलकुल सुक्क हें । आप सुक्क नही हैं। यदि आप इसाइ हैं 
शप्रोर आप एक हिन्दू या बोद्ध को नहीं देख सकते, तो यह 
क्या हे? यही जाति है। यदि आप अमेरिकावासी हैं ओर 
शाप एक स्पेनवासी या अग्रेज़ को नहीं देख सकते, ता आप 
राजनैतिक जाति से पीड़ित हैं यदि आप गोरे आदमी हैं 
ओर एक हबशी के साथ एक ही कमरे में आप काम नहीं 
कर सकते, तो सामाजिक जाति का भूत आप पर सवार हे । 
श्राप जाति से बिलकुल मुझ नहीं हे, यदि आप को अपने 
पड़ोसी या प्रतिद्वंद्वी ख इंष्या हे । ईर्ष्या क्‍यों होती हे ? जाति, 


केवल जाति ही मत्सर का कारण हे | यदि आप अपने साथी 


की प्रशंसा अपने सामने होते नहीं सह सकते, तो आप 
जाति-पीड़ित हैं। अमेरिका में बहुत करके खसबशकङ्किमान 
रुपया जातिका निणय करता हे! अमरिका में अनक सामा- 
जिक दोष हैं । अमेरिका को अपनी आँख का टंटर (तिनका) 
निकालते की ज़रूरत है । अमेरिका का सुधार को ज़रूरत हे । 
गसरिका की सामाजिक पद्धति कदापि सर्वाग सुन्दर नहीं हे । 
तरिका को चेदान्त की सावना की अत्यन्त जरूरत हे | 


है. 


कन्तु भारत का दशा कई झुछ्ह आत खराब हा अमारका 


की जाति चल, कोमल, लचीली (0115710) है, जेसी हरेक 


ह 


जीवित बस्तु दुनिया में होनी चाहिए | किन्तु भारतीय 
समाज बिगड़ी घड़ी के तुल्य हे, जकड़ी हे, हर्डावत हड़ीली हे, 
अमेरिका के शहरों के निरस सालगोदामों में रकख हुए मोम 
के पुतला की भाँति अच्ल-पुझ ओर अडोल-बसत्र हे! 
बंशपरस्परा-क्रम ओर अनुकूलता कालानुवतन) या शिक्षा के 
सिद्धान्तों (principles of heredity’ and adaptation 02 


३८ स्वामी रामतीथे 


९१५८३६107) पर जीवन विकसित होता हे। ( जीचन के ) 
निस्नतर वर्गोम वशपरस्परा-कम का नियम (principle of 
heredity) सर्वेप्रधान है। मनुष्य अपनी शारीरिक शक्तियों और 
अगा के लिये परम्परा-क्रम के सिद्धान्त का ऋणी हे, किन्तु 
मनुष्य उन्नति करके अपनी अत्यन्त विशुद्ध,पूण विकसित 
ओर पूर्णचस्था को प्राप्त हो जाता हे, विशेषतः कालायुवतेन 
( 209६.४० ) और शिक्षा के द्वारा | मुर्गी के बच्चे जब 
अडा से निकलते ह, तब उनमे उनके माता-पिता की 
खारा समक पाई जाता हैं। कुछ पक्षी पेदा होते ही अपने 
उरखा का तरह भाकेखयों को चाच स पकड़ने लगते हैं । 
वे अपनी प्रायः सब शक्तियां अपने माता-पिता से प्राप्त 
करते है, ओर यथाथ में उनकी वृद्धि तथा उन्नति का अन्त | 
भा उसा में हा जाता हैं । इसके विपरीत मनुष्य का उत्कर्ष 
हाता ह, सुख्यतः कालानुवतन ( अनुकूलता ) ओर शिक्षा के 
छारा | सुन्द्र नन्हा शिशु उतना ही नासमभ ओर अनाडी 
होता हे जितना कि दुधमुंहा पिल्ला, बल्कि पिल्ला या 
कुत्त का बच्चा कुछ बाता म नन्हे आदमी की अपेक्षा अधिक 
चतुर हाता ह । किन्लु मनुष्य ओर पशु में बड़ा भेद यह है 
कि पिइले या कुत्त के बच्चे को अपनी पूर्णता के लिए जिन 
पीज़ा का ज़रूरत हे वे सब उसे वंशपरस्परा के कानून के 
अनुसार प्राप्त हो जाती हैं, ओर सानव-शिशु शिक्षा और 
अनुकूलता ( 8९७०७४07:-आवश्यकतानुसार परिवर्तन ) 
के द्वारा सार खसार पर हुकूमत कर लेता या कर सकता है । 
हिन्दुओं ने भारी भूल यह की हे कि शिक्षा और कालायुवतन 
के कानून के गुण स मनुष्य को बडिचत कर दिया है, और 
वशपरस्परा-कऋर द्वारा प्राप्त शक्तियों को विकलित ओर 
उन्नत करने स उस इस प्रकार वाध्य किया हे .के 


भारत की ओर से अमेरिका वाखियां से विनती. ६६ 


हिन्दू समाज पर बंशपरम्परा-क्रम का सिद्धान्त इस दर्जे 
तक काम करता हे, कि नर-नारी पश्र ओर वक्षा की 
शेणी में आ गये हैं। कारयतः वे आत्मा की अनन्त शक्तियों 
में नहीं विश्वास करते । वे नही विश्वास करत कि शूद्र 
शिक्षा के द्वारा बाह्मणत्व को प्राप्त कराया जाखकता हे। वे 
शूद्र के लड़के को शद ओर वेश्य के पुत्र को वेश्य ही बनाय 
रक्खेंगे, क्योकि, उनके कथनानुसार, अजीर का पेड़ अजीर 
ही के बीज पेदा करता हे,ओर कुत्ता केवल कुत्ते को जन सकता 
हे। यह उनकी बहस हे ओर इसे वे, नित्यप्रीत के तथ्यों के 
दातो बीच ( अथात्‌ इतने २ प्रत्यक्ष वा स्पष्ट प्रमाणो वा 
उदाहरणा के सामने ), जो साफ साफ ओर सरलता से उन्ह 
भूठा सिद्ध करते हैं, पुष्ट करते रहते हैं। पूर्वकाल के 
उत्कृष्ट विचारवाना या महामान्य ऋषियों ओर विचक्षण 
तत्वज्ञानियों तथा सिद्धों के पुत्--निस्सन्देह सब ब्राह्मण 
ऐसे ही हँ--क्या अधिकांश पागल नहीं तो शिक्षा 
आर उत्कषे के अभाव सखल वा मूढ़ नहीं होगये हें? 


ha [ 


छर शकापदाऊंत असभ्य तथा कर न अनुत्नत लागा का 


सन्तति, जैसे कि अंग्रज्ञ ओर अधिकांश दूसरे यूरोपीय दै, 
क्या, शिक्षा के प्रभाव ओर कठोर स्वच्छन्द श्रम से, शारीरिक 
मानसिक और राजनेतिक शक्तियों के शिखर पर नहीं पहुँच 
गई हैं ? इश्वर किसी व्यक्ति, रोब या जाति का आदर नहीं 
करता । जो श्रम करता हे वह विजय व श्री खे विभूषित 
होता है । जो अपने को शिक्षित करता हे ओर जान लाभ 
करता हे,वही मैदान जीतता और गौरव पाता हे । 

राम यह नहीं कहता है कि तुम जाति-भद झे बिलकुल 
सुक्त हो । किन्तु भारतीय तुम से अधिक जाति भेद 
पीडित हैं । बडुतेरे भारत वासियों की अपेक्षा तुम अपने को 
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अधिक सरलता से चगा कर सकते हो । तुम कुछ बातो में 
हिन्दुस्तानियो से राम के अधिक नगीची हो । राम चाहता 
इ के स्वाधीनता के इस भाव को तुम अपने में अधिक 
बलवान करो, इस धोकते रहो, इसे बढ़ाओ ओर विस्तृत 
करो, इसे अधिकाधिक तरक्की दो ओर भारतवासियो मेँ 
स्वाधानता को यह भावना जगा दो, ओर उन्हें अपने इस 
सुख आर सोभाग्य का खांकी बना दो । इस प्रकार से दोष 
का जड़ ( सूल ) म हम प्रहार कर सकते हैं । द्वेत के द्वारा, 
इस भद्‌ क द्वारा, जो वेदान्त का वेरी हे, जो वेदान्त का 
आतकूल चव (17016) ह, लोग शारीरिक, मानासिक या 
आध्यात्मिक आत्मघात करत हैं । 
इस रांग के सम्बन्ध कुछ शब्द ओर हैं | ब्राह्मण बगे, उच्च 
वग, शारा!रक श्रम करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समभता 
हे। उच्च श्रणी के लोग एस किसी काम में अपना हाथ 
न लगन दंगे जिस रीति-रिवाज या व्यवहार ने उन की 
नम्थादः क अनुकूल नहा ठहराया ह । मिसाल के लप, 
एक ब्राह्मण, क्षत्रो या चेश्य-तीन ऊँची जातियां-चमार, 
नाऊ, सल्लाह, लोहार, रगरेज, दर्जी, बढ़ई, जोलाहा, कुम्हार, 
रगसाज़ या मासूली मजूर का काम, मेहतर के काम का तो 
(जक ही बकार हे, कदापि, कदापि न करेगा । यह लोग मर 
जाना पसन्द करगे, पर ऐसा काम न छुएंगे। वे चमड़े या 
खाल का ब्यापार कभी न करेगे । अब यदि ऊँची जातिया 
जिनक पाख कुछ पूजी ह, इन व्यापारो को नहीं कर सकतीं 
आर कचल न'चतम दण के लिए, जिस के पाल कुछ 
रुपया नहह, इन व्यापारो को पूरी तरह से छोड़ देना 
इ, ता बताइय, भारत के उद्योग-चन्धों और कलाकोशलोँ 
को उन्नति केसे होगी ! उपयोगी कारीगरिय म कोई 
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च ल कक 
धंधो की बदोलत धनी हे ।इड्लेंड ओर अन्य यूरोपीय राष्ठ 


अपने उद्योग-चंधो की बदोलत आज धनवान हैं। (अमेरिका 
ओर यूरोपीय देशों मे) पूंजी बाले लोग इन उद्योग-घंधों 
को करते है| उस क्रोम के लिए क्या आशा हो सकती हे 
जिस के तीन-चोथाई से आधिक लोग उद्योग-छेधों को 
तुच्छ समझते ओर अ्रष्ठ कमे से घृणा करते है, ओर गत 
व्यवसाया तथा रीति-रस्म के ठूंड में लता की तरह लिपटे 
रहने को धर्म कहते हैं । 

गुलाम की तरह भूत पूर्व (अतीत ) काल में चिपरे 
रहने, ओर केवल सुर्दा की आखा से देखने का स्वाभाविक 
नतीजा यह हे कि हिन्दुस्तान मे ओर भी अनेक दोषो का, 
जिन के बयान की इस समय ज़रूरत नहीं है, दोर-दोरा हे । 
गये गुज़रे ज़माने की दुःखद रोतिया का ऐसा ठोस बोझ जब 
तक उनके सिर पर लदा हे, तब तक उन से क्या आशा की 
जा सकती हे? अपने पूर्वजों की णड़ियां के बल्कि केवल 
उनके नामा के भार के नाचि दबे रहने के स्थान में, उनके 
कंधा पर खड़े होने म,णऐे अमेरिका वासियों ! उन (सारतवासियों) 
की सहायता करो आज तो उन ( भारत वासियो) का 
अष्ट उत्तराधिकार ही उनका भोका ओर प्रभु हे । इसके 
बदले में उन्हे उस का भोका ओर स्वामी बनने में 
सहायता पहुंचाओ। ऐसा करो कि उनका उत्तराधिकार 
उनकी वस्तु दने, न कि वे अपने उत्तराधिकार की वस्तु 
बने रहें । उनकी सामाजिक रीतिया ओर घरू-ढेंगो में 
निस्सन्देद कुछ प्रशाखा के योग्य पहलू ओर आशाजनक 
लक्षण भी हैं, किन्तु उन ढेंगो ओर रीतियां *का अन्धा 'घुंध 
पालन उन्हे निस्सार ओर निजींव यना देता हे । 
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भारत में पन्द्रह करोड़ स्त्रिया में से (यह संख्या आमेरिका 
की समग्र आवादी से दूनी है) कठिनता से सेकड़ा पीछे एक 
श्री अपना नाम लिख सकती हे । ऐसी दशा भावी सन्तति 
में अति निकृष्ट अन्ध विश्वास ओर दीनता ( कायरता ) 
के सञ्चार करने में क्यों प्रवृत्त न होगी £ 
उपनिषदो ओर महापरतापी (तेजस्वी) वेदान्त की 
शिक्षाओं का स्थान एक प्रकार के रसाई-घमे ने, अर्थात्‌ भोजन 
झर भोजन करने के तरीकों निमित अनुचित ध्यान ने, ले 
लिया हे । कुछ सवे श्रेष्ठ कट्टर विद्वानों ( पणिडतो ) की विद्या 
का चेत्र पुरानी संस्कृत ( जो अब कहीं नहीं बोली जाती) के 
व्याकरण सम्बन्धी नियमो की यांत्रिक पारदर्शिता (mechani- 
९] 1185861797 ) से आगि नहीं बढ़ता रटना और पुराने 
ग्रन्थों के मन्तो का उदाहरण देना आपको यहां समस्त मौलिक 
चिन्तक (0112181 thin०75) और स्वच्छन्द तार्किकों स 
भ्रष्ठ बना देता हवे । अपने खंगियों की अशील रासिऋता ( वा 
मज़ाक ) को तृप्त करने के लिए यदि आप वेदिक सन्तो को 
इ ओर मरोड़ सकते हैं, तो आप बहुत बड़े विद्यानिधान 
हें । अनेक युवकों की मानसिक शक्कियां “हाथ-पेर चोने के 
समय मनुष्य को कितनी बार कुल्ला करना चाहिय” इस 
प्रकार के जटिल प्रश्नों पर शास्त्रार्थ और तर्क-वितर्क करने में 
नष्ट ओर निछावर हुआ करती हैं । 
तंग साम्प्रदायिक घेरों के अन्द्र खूब घिरे रहने और भ्रन्थ- 
प्रमाण पर अत्यन्त भरोसा रखने ने उन्हें ज्ञानशून्य पक्षपाती 
देखी गहराई म इबो दिया हे कि बिलकुल क्षुद्र वस्तुये और 
निरथक चिह्न बड़े गहरे भावो के केन्द्र हो गये हैं। भारत के 
खोकप्रिय धर्मे भे गो के लिये पराकाष्ठा का सम्मान आज 
अत्यन्त भारी ओर परम गम्भीर बात है। हिन्दू घर्म के कुछ 
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दल एक दूसरे से इतनी दूर छिटके हुए हैं जैसे धुव, किन्तु 
गो के लिए आतिशय आदर सब सस्प्रदाया मं एकसा हैं। 
शौ की देह की पावित्रता सामान्य रूप से हिन्दू का अत्यन्त 
प्रिय ओर निकटतम भावना ओर दुलारों सनक हे । इस 
विषय को स्पश करके आप तुरन्त हिन्दू को गस्मीरतम चित्त- 
वत्ति ओर महाभर्यकर रोष को उत्तेजित कर सकत हैं । यह 
मार्मिक प्रश्न नित्य अगाणित ( असख्य ) कगडा ओर बखड़ा 
का कारण हुआ करता हे । सन १८५७ का महा वप्लेव 
(70079) गो के नाम में किया गया था। कहा जाता ह (क 
हिन्दू के इस प्रिय अन्धाविश्वास से लाभ उठा कर सुसल्माना 
की पहली भारत-विजय हुई थी। मुहम्मद गोरी ने पहला बार 
जब सारत पर चढ़ाई की थी तव बीर हिन्दू राजपूत! ने उसे 
मार भगाया था। किन्तु उसने पलट कर फिर भारत पर 
चढ़ाई की । इस बार उसे हिन्दू हृदय की तरंगो तथा व्यसनों 
का बहुत अधिक ज्ञान था। कहा जाता हैं कि उसने अपना 
सना के चारो ओर गों की क़तारों का घेरा बनाया था। 
कैसा विचित्र आश्रय (आलम्ब) था? हिन्दू आऋमण नहीं कर 
सके । पवित्र गो पर वे केले हथियार उठा सकते थ ? पवित्र 
सदुल गौओं को देख कर दयालू हिन्दू हचक गया, उन पर 
उसने बार न किया, किन्तु देश खो दिया । ओर पारणाम यह 
हुआ कि कई सदियों तक ओर आज भी निदेयी (वे जेता 
के द्वारा उसने हज़ारों, नहीं, नहीं, लाखा ओर कराड़ा गाश 
का बघ और भक्षण होने की पीड़ा भोगी और भोग रहा हे 
यह कहानी चाहे झूठी हो, किन्तु ऐसी विलक्षण घटना आज 
भी सम्भव हे । प्राचीन चम के नाम म ऐसा घोर अजान फला 
rere ककी ode ee, 58 
*इस स्थळ पर स्वामी जी ने यजुवेद, शत्पथ ब्राह्मण; दुद दारण्य- 
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अर, वेदान्तको वह बेकिकक निर्भयता (शोय) कहाँ है 
जिसका कृष्ण ने एक बार प्रचार किया था, जो, गों, 
चाय्या ऑर अजोर के दक्षा के शरीरा पर हमारी पवित्र 
भावनाओं को नष्ट करने के बदले, हमें न केवल उस तुच्छ 
शरार का, जिसे हम “मेरा अपना” कहते हे, कातर (दीन ) 
सवा ख ह मुक्त करता हे, बल्कि जो हमें उस सस्पूरी निर्बल 
कार आविद्या स भी बचाता हे जिसके कारण हम पिता; 
चाचाश्रा, बाबा, शिक्षका ओर सब नातेदारा के शरीरें को 
अचाचत महत्व प्रदान करते हे । आवश्यकता हे उस आनन्दमय 
वेदान्त को, जो अविनाशी तत्व व सत्यात्मा का, इस सोपा 
तक अनुभव कराता हे कि यदि सकल सूर्य विनष्ट कर दिये 
जाय आर कारेया ससारो का प्रलय कर दिया जाय, तो 
भा जाता विचलित नहीं होता । 

व अबल दुद्धवाले हें, वे प्रबल शरीर वाले हैं, अध्यात्म 
म भावप्रबल ह। जल गाणेत वा जल स्थिति विद्या (उए५तवाः०- 
5६६059) मे आप ने “पारेणामभूत दबाव” ( रिजलरेंट प्रेशर- 
resultant pressure) और “समत्र दबाव” ( टोटल पेशर- 
८०६ 97९5917९ ) के बारे में पढ़ा होगा । किसी शरीर 

पर कुल दबाव चाहे बहुत, अत्यन्त अधिक व आश्चर्य 
. जनक हा॥कन्तु परिणामभूत दबाव शून्य हो सकता हे, अथात्‌ 
खब्ध दबाव कुछ भो नहीं हो सकता हे | भारत में विपुल 
काट. सयुष्या को महान शाक्कियां साथ मिलकर काम नहीं 


करता, परस्पर खहयाग नहा करता, एक शाके दसरा का 
ST MN 

कोपनिषद्‌, छरा अध्याय के चतुथ बाझणान्तरगत गो-मेघ की आज्ञा 
कि उदाहरण देया&, जिस के गळत समझे जाने की संभावना देख कर. 
उस जान बूझ कर यहां नही दिया गया । ( सम्पादक ) 


Ce 
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व्यर्थे कर देती है, एक शक्ति दूसरी शाक्कि के भार को बराबर 
कर देती हे, ओर फलतः परिणामभूत राष्टीय शाङ्ग कुछ 
भी नहीं हे : बाहरीरीतियो ओर रूपा म प्रात क सूढ़ विशवास 
मूलक केन्द्र बना लेने से, रस्मो आर बाह्य शरारा में भादः 
नाआओ की अन्धी नाभी (केन्द्र) बना लन से, आर दखन 
मच रूपों वा आकारा की सत्यता तथा पारास्थांतया का 
कठोरतामे सू दृ अचल विश्वास माने ल;जातिनवद्वप, सास्प्रदा' 
यिकता, दलबन्दी की बक्ति ओर जाते के भाव इस दज पर 
पहुँच गये हैँ कि लोग अपनी माझ्या का पक साथ नहा 
जुटा सकते, ओर वह चमत्कार पूणं फलांपचायकता शाक्त 
(Dynamic 101766) नहीं पेदा कर सकते [के जा बाह्म भदा 
के होते हुए भी, भीतर की पकता ओर आभन्नता क न्याव 
हारिक अनुभव से सदा एक राष्ट को मिलता हे । आर जनः 
समूह म व्यवद्दत (आमली) वेदान्त के इस अभाव नं भारत 
को भीतर के भदो से परस्पर फूटभरा घर बना दिया है। 
अनेक दलो म बड़ी टूटा-फूटी इ । 
भारत का यह कलंक (वा विनाश-हेतु ) हे, आर राम 
यह नहीं छिपाना चाहता कि अंग्रेज्ञी खरकार इस संद-माव 
को बढ़ाती है | शासकों की यह “आपस में लड़ाकर जातन 
की नीति ( The “Divide and Conquer policy ) 
हिन्दू और सुसलमाचो के बीच क सद्‌ का खाड (8५ ) 
को चोडा करती हे, ओर इसी तरह हहेन्डुआं क (वाभल्न 
सम्प्रदायो के बीच में भी । यदि भारत को केला तरह का! 
भी-राजनेतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, अथवा किस मकार 
की सी -रक्ता करनी हे ता उसी प्रकार के डत्कप क द्रा 
हो सकती है कि जो भेद ओर फूट को दूर «कर, जा जात" 


ह. 


४५. he DN 
भेद की खोपड़ी पर ठोकर खगाय, आर जा इष्य आर 


१०६ स्वमी रामर्ताथ. 


सुस्ती को मार्मिक चोट मारे | यदि हम चाहत हैं कि भारत 
उठ खड़ा हो, फिर जिये, दूसरे राष्ट के मुक़ाबले में बाजी 
मार सके, ओर इंग्लेंड, अमेरिका तथा समग्र संसार के लिए 
कल्याण का हेतु बने, तो इन दोषों को भारत से निमूल 
करना होगा। यदि कोई आदमी बीमार हे ता केवल वही 
द्वा देकर हम उसे चंगा कर सकते हैं जो उसकी आन्तरिक 
अरुत का सहायता पहुचावे ओर बल दे | भीतरी प्रकृति ही 
हम नारांग करती हे, दवाइयां तो बाहरी सहायता मात्र हैं । 

अछकात का सहायता पहुचाती हैं ओर प्रकृति स्वर्यं चगा 
करती हे। इसी तरह, यदि भारत को फिर स्वस्थ करना है, 


ता तुम्ह काइ ऐसी बस्तु उसे देनी होगी जो उसके आन्तरिक 
जावन-तत्व का बलवान बना दे, जो उसकी भीतरी प्रकृति 
की अनुभाणित ओर शक्किमान्‌ कर दे । 

भारतका . रोग ओर कठिनाइयां आप को बता दी गई । 
अब हम उन विभित्न आषधियों का विचार करेगे जो रोग- 
निवारण के लिए बताई गई हें । 

ससार समकता है, बहुत से धमे-मतों का विश्वास है, 
आर झाचारापदेशक ( 110721515) पत्यक्ष पुष्ट करत हैं, कि 
उपद्श अर नियम इन दोषा को दूर कर देंगे । कदापि 
नह ' कदापि नहीं !! कदापि नही !!! शास्त्रोपदेशा, विहित 
कम वा अवश्यमघ पालनीय सिद्धान्त, आचरण के कत्रि 
नियम आर अस्वाभाविक सदाचार कभी दोषों को दूर न 
करम | याद रकल कि, “तू यह न कर” ओर “तू बह कर” 


La 


से कसो कोई सुधार न होगा । यदि ये नियम और नेक सलाह 
दोषो को सुशार सकतीं, तो प्रतिज्ञात ( 1710101560 इक्तार 


केया हुआ ) (इश्वर का साम्राज्य” बहुत पहले स्थापित 
दी गया होता, संसार स्वर्ग बन.गया होता, ओर आज काला 


है 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती, १०७ 


संखार न रद्द जाता।इन से दोष न दूर होगे। तुम्हारी 
सज़ा, तुम्दारे जलखाने ओर कारागार सुधार न कर सकेगे । 
आज चाहे कल संसार को अजुभव करना पड़ेगा, कि जलल 
खाती और कारागारं के गुण और सामर्थ्यं में विश्वास 
करना भयंकर भूल है। धमकियां ओर दरड ने पाप को 
कभी नहीं रोका | दोषो को अमोघ रीति पर दूर करेन के 
लिए आप को विद्या, ज्ञान, उत्कर्ष, सजीव विद्या का सञ्चार 
करना होगा। इस बात की ज़रूरत है। लोग कहते हे “सूद 
युक्कियों या अति सुच्मता्ो स हमें परेशान न करो”, अब 
हमें केवल युक्लियां वा कटपनायें नहीं चाहिएं। पे लोगों | 
तुम पर शासन कौन करता है ? संसार का नियन्ता कौन है ? 
कल्पना, विचार, केवल भावना वा विचार । आप का भीतरी 
प्रकाश, आपका भीतरी ज्ञान ही, ओर कुछ नहीं, आप को 
माश दिखाता है | जेलखाने और कारागार रखने के बदले 
आपको अपराधियाँ को शिक्षा देनी होगी, उन्हे संसार का 
शासन करने वाले देवी-विधानो वा दिव्य नियमो का ज्ञान 
ओऔर परिचय कराना होगा। कहा गया है, “ज्ञान ही नेकी 
है” ( Knowledge is virtue ) यह विलकुल सत्य हे । 
यह एक बच्चा है। आग को छू कर बच्चा अपनी अंगुली 
जला लेता हे । क्यो? क्योकि लड़का यह नहीं जानता कि 
आग जला देती है । आग जलाती है, इस सत्य से बच्चे को 
परिचित कर दो, फिर वह कभी अग्नि को न छुएगा। लोगो 
का आध्यात्मिक नियमों स परिचय करा दो, मानव जाति 
को प्रकाश में लाओ । यह दवा है । यह तरीका धीमा, घोरे 
का सा सुस्त, भले ही दो, किन्तु है यह निश्चित । यद अति 


मन्द, आलस्य शील भले ही हो, किन्तु है यह एक मात्र 


औषधि, पक मात्र अमोघ चिकित्सा दूसरा कोई र 


१०८ स्वामी रामतीर्य 
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उपाय नहीं हे । इस तरह, इंसाई-आचार की नीति से, दरडी 
ओर नियमों या विधानों से भारत कदापि नहीं उठाया 
जा सकता । केवल “सत्य” के “जीते-जागते” ज्ञान की 
जरूरत है । | 

अमेरिकनो ओर अंग्रेज्ञां के घर बड़े सुन्दर हैं। और 
इसमे सन्देह नही कि भारतवासियों के घर बड़े ही दीन हैं, 
किन्तु भारत में अच्छे, सुन्दर, भड़कीले महल बनाने से, 


मकानों के राज-सवन और प्रसादवत्‌ हाने पर भी, उनके 
रहनेवाले खुखी नहीं होते । कोडे, म कोडे खाप, प्रायः सुन्दर 
कत्री में रहते हैं। चाहे यह नियम न हो, किन्तु काफो 
गवाहियो खर यह ज़ाहिर होता हे कि बाहरी चमक-दमक 
ओर महिमा से.सुख नहीं मिल जाता हे। यह एक तथ्य हे । 
यदि संसार इतना अनुभव नहीं करता,ते। संस रर का दोष हे। 
दौलत से दोष न दूर होगे । राम वेदान्त की उड़ाता है, ऐसी 
बाते कहता है, जिनले प्रत्येक व्यक्ति का लालसा-रज्ज्ञन 
नहीं होता, जो हरेक की आशाओं के अचुकूल नहीं होतीं, 
किन्तु यह तथ्य है कि धन-दोलत से कोई सुश्च न मिलेगा | 
यदि यूरोप, अमेरिका दोलत के पीछे पड़े हुए हैं ओर उस 
सुखका साधन समझ रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका 
भयंकर भूल कर रहे हैं। राम्म की सि फारिश यह नहीं है कि 
हिन्डुस्तानी यूरोप ओर अमेरिका की भूलों की नकल करके 
आगे बढ़ें। भौतिक सम्रद्धि उसे कभो नही मिली, जिसने 
भोतिक समृद्धि के ही लिए उसका पीछा किया। कौन राष्ट्र 
या ब्यक्के ऐसा हे जो सोर विश्व की द्रब्य को वरोरना नहीं 
चाहता, किन्तु ऐसे बहुत कम हैं जिनकी यह कामना पूरी 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती १०६ 


होती हे । विभ्वति वा चेभव सदा श्रम ओर प्रेम या निस्स्वाथ 
ग्रेम की रेखा के पीछे पीछे चलता हे । वही राष्ट उन्नति 
करते हैं जिनके पास जान-वूक कर य। बेजाने सफलता की यह 
महा-चायी-- व्यावहारिक वेदान्त की भावना - अधिकांश में 
होती हैं । अज्ञानी सूखे पेड़ों को पालते तो नहीं, किन्तु 
उनके फल खाने को उत्सुक रहते हैं। झूठे राजवीतिज्ञ शक्ति 
के मुख्य तार, अर्थात्‌ स्वाधीनता ओर प्रेम की भावना 
को बिना बनाये ही राष्ट का उत्थान करने का विचार करते 
हुँ । प्रत्यक राष्ठू का अनजनि, ओर भारत का समका-वूका, 
जीवन-तत्व व्यावहारिक वेदान्त, स्वाधीनता, न्याय ओर 
भ्रम की वृत्ति हे भारतका यह आन्तरिक स्वभाव प्रबल 
किया जाना चाहिए। हरेक देशका घरू, सामाजिक, राजने- 
तिक या धार्मिक उद्धार अमल में लाये गए वेदान्त में हे । 
भारत की एक खास विशेषता हे। यद्यपि हिन्दू यथार्थ 
में अति-धार्मिक नहीं हैं, तथापि धमे के प्रति उनका आदर 
ओर उत्साह इतना अधिक है कि बिना घर्म का नाम कवि 
किसी भी चीज़ को, वह सामाजिक, चार्मिक या किसी प्रकार 
की भी हो, तुम उनमें लोकप्रिय ओर व्यापक नहीं बना 
सकत | भारतीय राष्ठीय सदारा या दूखरी कोई संस्था 
या संगठन, जिसका लक्ष्य सामाजिक या राजनेतिक सुधार 
हे, जनता को स्पश ओर उनकी अन्तरात्मा को प्रभावित 
नहीं कर सकता, धमे के मागस न आने के कारण। यह 
दशा होने स, भारत में सघ प्रकार के खुधारा का प्रवतन 
करने के लिए वेदान्त स बढ़कर प्रभावशाली कोई और 
तरीका हो ही नहीं सकता जो राजनेतिक, "ल मा? 5 
यारिवारिक, घरेलू, वुझि-विषयक ओर , सदाचारिक 
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कोण ईश ह्य यो € ब 
वा नेतिक स्वाधीनता तथा प्रमझा अक्रन करता हे, जो 


११० स्वामी रामतार्थ. 


अद्भुत रूप से स्वाधीनता ओर शान्ति, उद्योग और स्थिरता, 
वीरता ओर प्रेम की एकता करता हे; और यह वेदान्त 
सब कुछ करता है धम के नाम में, धभे-प्रन्थो ( श्रुती, 
उपानिषद्‌) के नाममें -हिन्दू-हदय का जिससे अधिक नगीची 
कोई ओर नही हे-वेदों के नाम में, जिससे अधिक मान्य 
हिन्दू के लिए ओर कोई नहीं है, जिसके लिप बड़ी तत्परता. 
से हिन्दू अपनी जान देखकता हे। पुनः स्वाधीनता और 
प्रेम की इस भावनाको हिन्दुओं की इंजील रूप उपनिषदां स; 
वचना को तोड़-मरोड़ कर नही निकालना पड़ेगा, यह उनमे 
बहुत साफ तोर पर पाई जाती हे । वेदान्त जनसाधारण 
के मर्म को स्पश करता हे, क्योंकि यह उनकी इंजील की 
शिक्षा हे, ओर शिक्षित हिन्दू के हृदय को वह प्रभावित 
करता हे, क्योकि आविल विश्व में नाम लेने के योग्य ऐसा 
कोई तत्वज्ञान नहीं हे जो वेदान्तिक अद्वेतवाद का समथन 
न करता हो, ओर न कोई ऐसा ( पदार्थ ) बिज्ञान है जो 
वेदान्त या “सस्य” के पक्ष को पुष्ट और अग्रसर न करता हो। 
आश्‍चर्य की बात हे, जिन भारतवासिये के घमे-अन्थो 
मेंबेदान्त के सदा हरे-भरे चश्मे मौजूद हैं, वे भारतीय 
टंटालुस (27०105) # की तरह पीड़ा पा रहे हैं, वे इन 


tte या 


टंटालस एक बादशाह का नास है। इसको यह दण्ड मिला था कि 
पानी मे इसे जकडा गया इसके सिर पर एक अति मधुर और स्वादिष्ट 
फळ इतनी दूरी पर लटका दिया था जिस से वह उसे पकड़ तो नही | 
सकता था और न अपनी तृप्ति कर सकता था बल्कि उसे देख २ कर 
केवळ तरसता रहता था। | | 
_ रंटाळस चातक पक्षी को भी कहते हैं कि जो वर्षा में जळ बैंदु के 
रय व्याकुळ रहला है, पर अगणित विन्दुओ के होते हुए भी अत्यन्त 
कठिनता से एक विन्दु कभी पाता है, या तरसता रमर जात. . 


सारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती. १११ 


चश्मा का जल नहीं पीते। ठीक इसी तरह बहुत समय तक 
जेल रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के ईसाई इंजील, जो उन की 
ससार मे अत्यन्त प्रिय वस्तु थी, उस के भयङ्कर अज्ञान से 
कष्ट प ते रहे । भारत में कुछ लोग पेसे हैं, यद्यपि अधिक 
नहीं, जिन्हें वेदान्त का पूर्ण ज्ञान है । किन्तु उन का ज्ञान 
"काल्पनिक वा अव्यावहारिक हे । वे उस विद्यार्थी के समान 
हैं जिस को जरब (गुणन) ओर तकसीम (विभाग) के 
नियम ज़बानी याद हैं, किन्तु जिखने गुण या विभाग के एक 
भी सवाल को लगानेमे उन नियमो का प्रयोग नहीं किया हे। 
अधिकांश पणिडत,रखायन विद्या के फजी विद्यार्थी को तरह, 
कि जो एक भी प्रयोग नहीं करता, वेदान्त को पढ़ते हें । 
अधिकांश सन्यासी, स्वामी या प्रभु हाने के बदले, स्वयं 
जाति ओर रूप के दासों ओर गुलामो स बढ़ कर नहीं हैं। 
निस्खन्देह वेदान्त के अध्यापक बहु संख्या में भारत में 
श्प को मिलेगे, किन्तु उन में से अधिकांश विश्वविद्यालय के 
जल वेग गणित-विद्या के उ अध्यापक के समान हैं, कि जो 
श॒ुब्बारों के चढ़ने, जहाज़ो के खने, तेरने के सिद्धान्ता के 
सम्बन्ध मे शिक्षा तो देता हे, पर आप कभी उथला उतारा 
मझा कर भी ( थाॉडेस पाना वाला नदा क भा) पार नहा 
गया है। तुम लोग अमेरिका वाले चाहे जलराणित के 
अध्यापक नहीं हो, किन्तु दुम उस असली मदलाइ के तुल्य 
हो, जो जल-गाशित का तात्विक ज्ञान रखन का मान या 
गुमान तो नहीं करता किन्तु अनजाने उन सिद्धान्तो को 
अध्यापक से कहीं अधिक अमल में लाता हे। इस तरह 
सेरिका वालों ! अपनी आमली उद्योग-शैक्तियां को 
वेदान्त की आध्यात्मिक शाक्कि से मिला कर ओर इस पूण 
शिक्षाको भारत मेले जाकर, तुम भारत के पक्ष की ओर 
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अतः सारे संसार की सहायता कर सकत हो आज तो 
यह दशा है कि भारत के स्वामी ओर परिडत अपनी जाति 
| काहिल नींद को बढ़ान के लिए लोरियां गा रहे हैं। 

यह कहा जाता हे कि कारीगरी के मद्यावेचालया (nd 
ustrial 6016208) और संस्थाश्रों (17807 70०78) की 
स्थापना दोषों को सुधार देगी | क्या खच मुच ! नहीं ऐसी * 
संस्थाओं से कुछ काल के लिए भल ही चेन मिल जाय, किन्तु 
असली कठिनाई, मुख्य क्लेश ओर भारी ददे भारत में केवल 
कारीगरी के महाविद्यालयों से नहीं दूर किया जा सकता। 
इन दिनो भारत में मजूर अपनी मेहनत के लिए कया पाते हैं ? 
मिसाल के लिए, कुम्हार को ले लीजिए, चह बीस बरतन 
प्लेट (2180९05 भोजन-पात्र ) बनाता हे | उनके बनाने में 
उसे बहुत समय तक मेहनत करना पड़ती हे, ओर उसे 
बीस बश्तनों के लिए एक टका मिलता हे | बॉस बरतनों के 
लिए एक टका ! बीस बरतना के लिये एक टका !! कुछ . 
दूसरे काम करने वालों को सारे दिन की महनत के पांच टके 
मिलते हे । कुछ ऊंची जाति के लोग हें, जो महाविद्यालयों 
आर विश्वविद्यालयों मे पढ़ते हैं, उपाधियां पाते आर कोति 
के साथ; एम० ए० ( साहित्य क स्वामी) बन कर, निकलते 
हैं । उनकी माहवारी तनखाह >तनी होती हे ? आम तोर 
पर साठ रुपए, अथात्‌ बाख डालर स अधिक नहीं, जो दो 
तिहाई डालर अर्थात्‌ करीव करीब छासठ रके रोजाला २ । 
किन्तु साधारण एम० ए० को इतना भी नहीं मिलता! 
साधारण एम० प० (विद्यापति या साहित्य स्वामी) कों 
प्रायः ४५ पेतालीस ही उके एक दिन में मिलते हैं। भारत 
की यह दशा हे | अमेरिका में तुम्हारा मामूली मजूर कया 
पाता हे? दो डालर (छः रुपए ) प्रति दिन | अच्छा, यह 


भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती, १९२ 
क्या वात हे कि हिन्दुस्थानिया को. इतना कम दिया 
जाता है ? उनके कपड़े-लते बड़े द्रिद्र दाते हैं, भोजन बहुत 
ही दीन होता टे, उनके घर बड़े ही हीन होते हैं, उनके आराम 
का मान(51210270) बहुत ही छुट्द दोता है । ऐसा कया हे £ 
देश मे पूजी की कमी के कारण | क्या आप नहा दुखते १ 
पूँजी तो मुल्क से बाहर खींचा जा रडी है । इस दश 

अम्रेरिकन-भारतीयों ( American indians ) वे 
लिए कारलेस्ल इंस्टीटयूट ( Carlisle Institute) अर 
मीगरो जाति ( ४४४४००8) क ए दर्कणा इस्टाट्यूड 
{Tusekegee Institute) सराखे कारागरा क महावद्यालय 
हम हिब्ट्स्यान म कायम कर, ता कुछ इत अचः हांगा! 
लोग मेहनत ओर काम करना खीखेग। किन्तु हमारा यद्द 
परिश्रम किस की महिमा, किख की बढ़ती. किल के लाम के 
लिए होगा ? कृपया बताइये ? सुख्यतः इंग्लड के पूवीपातया 
की महिमा बढ़ाने क लिए! भारत के सव वड यड़ कारखाने 
उधेज सोदागरो के हाथों मे इं भारतीय व्यापारी नाम 


मात्र के पूँजीपति हैं । यूरोप ओर अमेरिका के पूजीएति उन 
अपने फंदे में फँसा लेते हें । कारीयरी के :ष्टा मघाय अर 
शी“ aS Fo 


शिक्षा के होते हुए भी हिन्दुस्थानिदो के दाथ कपा लगेगा £ 
क्या लोगों होगा? च दो तय भी दुःख मोगते 

ह्मा १0०900) अर छाकाल 
इस तरह न दूर होगा । चिरस्थायी दवा ऑद्यागिक महाचि" 
शाखयो (indusrtial Colleges 
फिर हमें क्या चाहिए ? इमे बछुतेरी ची को जरूरत हैं! 
किन्तु वर्तमान समय मे उच्च जातियों को! र नाच 
जातियोको भी,शिक्ता दनी पहली जरूरत है उन्ह सिखाश्रे 
स्वाचीनता की भावना उनमे उतार दा आर ख्याचेत कर दी आर 
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सत्ये की निस्स्वार्थ शाक्लि से उन्हें भरदो । यही आवश्यकता 
है । यह पूर्ण शिक्षा कला-कौशल की शिक्षा को भी ल्षिपरा 
लेगी, किन्तु केवल उद्योग-घंधों स काम न चलेगा। उद्योग- 
धंधे तो दुखरे दर्ज की चीज़ हैं, किसी उच्चतर वस्तु की 
बड़ी ही सख्त ज़रूरत है । | 

इस समय भी भारत में बांछनीय ढरों पर शक्कियां काम 
कर रही हैं । उनके काम का हमें बिचार करना चाहिए) 
ईसाई धर्म-प्रचारक अमेरिका से जाते हैं और जी तोड़ काम 
यहां करते ओर जाति-भद्‌ को तोड़ने की चेष्टा करते हैं, यह 
डनका दावा है । वे लोगों को शिक्षा देने का यत्न करते हैं, 
चे पारहिया, नीचतम जाति को सहायता पहुँचाने की कोशिश 
करते हैं | किन्तु आओ हम लोग जांच करं कि उनके दाचे 
कहां तक सही हैं। सब सर नीची जाति के हिताथ कुछ करने 
के लिए भारत उनका कृतज्ञ हे चे एक हद्‌ तक महा नाच 
जाति के लोग। को शिक्षा दे रहे हैं, जिन को किसी दूसरी 
परिस्थिति में लिखना ओर पढ़ना सिखाना अखाध्य था। 
अवश्य यद्द महान कार्य हे । मिशन-घर्म-प्रचारक-दल के महा- 
विद्यालय ओर बिद्यालय ऊँची जाति के लोगो को भी उच्च- 
तर शिक्षा दे रहे हैं | भारतवासियो को शिक्षा देने के काम 
के लिए अब तक बहुत कुछ कर चुकने के लिए हम अमेरिका 
की धर्मप्रचारिणी संस्थाओं (American Missions} 
को धन्यबाद देते हैं,किन्ठु इस मामले के बुरे पहलू की तरफसे 
इमे बेपरवाह नही होना चाहिए । भारतमें जानेवाले ये इसाई- 
चर्मे-प्रचारक कमसे कम तीन सौ रुपया (दिन्दुस्थानी डालर) 
मदीना तनख्वाह लेते हैं। वे नवाबो की तरह पूरे शाही ठाट 
बाट से रद्दते हैं, वे लोगों पर हुकूमत करते हैं, हिन्दू परिः 
चारो में झगड़ा ओर फसाद वां करते हैं, और भारत की 
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बतेमान अनेक जातियों में एक जाति और बढ़ा रहे हें। जो 
हिन्दुस्थानी इसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, वे साधारणतः 
दूसरे ।हेन्टुआं के लिए बड़े ही कडु हो जाते हैं, न वे हिन्दुओं 
म पमेलते-जुलत हे, आर न हिन्दू उनमें मिलते-जुलत हैं। 
आपस के बताव में बड़ा तनाव पड़ता जाता हे, भेदकी खाई 
बहुत चोड़ी होती जाती हे, ओर दिन बदिन बेरभाव बढ़ता ही 
जाता हे । बेटियां माता पिताओं से, और स्त्रियां पतियों से 
अलग होती जाती हैं । अशिक्षित हिन्दू जनता द्वारा मान्य 
धमोदेशो (082085) के स्थान में इसाई धर्मके आदेशों को 
रखना चाहते है, जो ओर भी रही हैं । इसाई दानशीलता 
कडुई िद्रान्वषथ (Smarting Criticism ) छोटे बच्चा 
को फुसला कर मा-बाप से छुरा देने ओर उनकी कोमल 
गद्ना को इसाई अन्ध-बिशवाखो के जुए के नीच रखने के 
काम का रूप धारण करती हे । ऐसी दशा में तुम्हारी सद्भाव 
युक्क इंसायत हिन्दू-हृदय में, जो एक बूंद सहानुभूति 
इमदर्द या प्रम को भी, इस कडुई छिद्रान्वेषण ओर दलवन्दी 
की वृत्तिकी लूट-खसोट से शायद बची होती हे, उसे भी 
सुखा देने ओर निकाल बाहर करेन की प्रवात्ते रखती है 
यह हं चुरा पहलू (4७7४ 51९ )। इस प्रकार हम देखते हे 
कि इस तरह मामले न खुधरेगे। यद्यपि अति उत्तम असि- 
प्राया से कराड़ो रुपया खच करने के लिए हम अमेरिका- 
वासिया के कृतज्ञ हैं, तथापि राम आप का ध्यान इस तथ्य 
की ओर खोचना चाहता है कि प्रस्तावित दवा (Proposed 
7611609) ठीक नहीं हे, वह केवल रोग को बढ़ाती हे 
अग्रज्ी सरकार के हम अनेक कारणों /से कृतज्ञ हैं। 
अगरेज़ी सरकार ने भारत में मूल जातिभेद को तोड़ने के 
लिए बहुत कुछ किया इं । अरेज्ञी सरकार ने भारत भे शिक्षा 
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को उत्तजन दिया, अंग्रेजी सरकार ने वहां विश्वविद्यालय 
आर महा विद्यालय स्थापित किये । अंग्रेज़ी हुकूमत की ही 
बदोलत हिन्दू अपने प्राचीन चमे श्रन्थो को विधिपूर्वक पढ्ने 
में समथ हुए । यह अच्छा पहलू (07120 808) है | अब 
अन्धकार वाला पहलू (प४०४ 510९) लीजिए। बृटिश , 
सरकार ने भारत का सब कुछ हर लिया है। अग्रेज़ी सरकार 
ने ऊपरी ( बाह्य ) ऱ्य ( Smattering 3 
हिन्दुस्तानियो को दिया हे,किन्तु उसने सारत को हर प्रकार से 
निधन बना दिया हेअर उखे ऐसी बुरी दशा में पहुँचा दिया 
हे कि यदि सरकार के ढंग बहुत जल्दी रोके या बदले न गये 
तो गरीबी हिन्दुओं को खा जायगी ओर भूतल से वे लोप 
हो जायगे। भारताय राजा-महाराजा और भारतीय रईस 
अपने मूल्यवान रत्त ओर शाक्के खोकर अब केवल गलीचों 
पर के बने हुए शुरवीरों के चित्रों के समान हो गये हैं, और 
खोखली भनकताती हुई उपाथियां तथा लस्टे-चोड़े पोले 
नाम उनकी सम्गालि रह गये हैं। अब भारत को दी जानेवाली 
शिक्षा के बारे में छुनिये ! इन दिनो अंग्रेजी खरकार को जन 
समूद का उत्कर्ष भी खलने लगा है । जच राम भारत में था 
तब जनता म उच्चतर शिक्षा मात्र ( 88167 education ) 
का प्रचार रोकने का प्रबन्ध किया जा रहा था। अच्छा, इन 
विश्वविद्यालयों मे क्या पढ़ाया जाता हे? मुदी भाषा, काल्पनिक 
तत्वज्ञान, गणित विद्या, पिछला इतिहास, उपयोग मे न लाई 
हुई (५४४०७०१) रसायन विद्या, तथा ऐसही ओर विषय । 
किसी भी «विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अंग्रज्ञी को 
छोड़ कर कोई ऊाती-आशतर उपयोगी भाषा नही पढ़ाई छाती 
खोया को अंग्रेजी इस लिए पढ़ाई जाती हे कि उन्हे अंग्रेज 
ज़ 


झफूलरो की ऋतइती ने कास करना पढ़ता हे 


रि 


!रत की ओर से अमेरिका वासिया से विनती. ११७ 


देशवासियों की भाषा पढ़ने का कष्ट नहीं उठाना चाहते हे । 
वे चाहते हैं कि लोग उनकी भाषा पढ़ ताकि उनका खवा कर 
सकें। गाणतविद्या पढ़ाई जाती है ओर इन विश्वविद्यालयों 
में गणित-विद्या का मान (पेमाना, अन्दाज़ा,४870870) अमे- 
रिका से कहीं बढ़ा-चढ़ा हे। उन्हे जध्यात्मिक शास्त्र, काह्पानक . 
(अनमानशील) शास्त्र और अन्य संक्तिप्त विज्ञान पढ़ाये जाते हैं 
किन्तु इन कहने मात्र कला-महाविद्यालय भे किसी उपयोगी 
कला का कोई व्यावहारिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता । उप- 
योग में लाई हुई रखायन-विद्या नहीं पढ़ाई जाती, बानने आर 
खानो सम्बन्धी विद्या की शिक्षा विश्‍वावेद्यालया म नहा दी 
जाती । रंगसाजी, कुम्हारी, मिकेनिकल इजीनियरी 
‘(Mechanical Engineering-यs संबन्धा विद्या) नहा 
लखाई जाती । इन उपयोगी हुनरा स भी लोग वाञ्चत रख 
ज्ञाते हें, शस्त्र-विद्या की तो बात ही कया कहना । अपन घरां 
में किसी तरह के शस्त्रास्त्र लोग नहा रखन पात । काई अपन 
घर में बड़ा चाकू भी नहीं रख सकता | बड़ा चाकू रखन- 
बाले को जल दी जाती ह। किसी तरह शख्रासत्र या सुद्ध | 
विद्या की इजाजत नहीं दें | इस ख तुम उस शिक्षा के 
झखसारता जान सकते हो जो कुछ धनिक दिन्दुआ या सुसल- 
मानों को, जो भारतीय महा-विद्यालयो की शिक्षा को बहुठ 
घडी फीस देने की शक्ति रखते दे, दी जाती हे । 
भारत में कुछ नवस्थापित अ्रष्ठ दल हें जो खुधार का 
अति सुन्दर काम कर रहे दे, किन्तु वीरजनों को पूजा ओर 
ग्रमाण के सामने झुकाने की डे, जो नख नस मे समा गई 
हैं, लोगो को उस प्रत्येक वस्तु के वपरात कर दता है जो 
इन के नेताओं के नाम स्र उन के पाख नहा पडुचाई जातीं । 
हरेक दल या आन्दालन नामा या व्यङ्ग्यो की याड अपन 
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इद्तगेद्‌ बाघ लता है | अपने मरे हुए नेताओं की करतूतां 
आर कहावता को आगे बढ़ने के [लेण चलन का झारस्भक 
घवन्टु बनान क बदल व उन्हे सोमान्त रेखायं यान लंघन 
थालो बाइ (£01०९) ओर झाडियां मान लेते हैं । इस तरह 
पर भारत में छुधार को देशी-सस्थाये जड़ घत्‌ स्थिर 
होने लग जाती हैं । र. 
भारत का रोग आप को बता चुकने के वाद, और इस 

रोग का दूर करने के उपायो की सूचना देने के पीछे, राम 
आपसे भारत के लिए चिन्ता करने की, उसका हित चिन्तन 
करन का, पाथना करता है। पहली आवश्यक चीज़ यही हे! 
याद भारत के लिए आप का दिल दुःखता है ओर दिलो 

जान स आप उसकी पीड़ा दूर करने के काम में लगजाँय, तो 
सब कुछु हा सकता हे । “इच्छा होने ही स उपाय निकल आता 
है” ( where there’s a will there’s a प 8५ ) । भारत 
के खर कुछ करन का खकटप कीजिए । कया मानवजाति 
का सलाई क ।वचार स आप भारत के लिए कुछ करने को 
तयार हैं / क्या आप भारतको दिलोजान से प्यार करगे ? 
एक पद्दालत जाते के कल्याण के लिये अपना जीवन होम 
दच का क्या आप राज़ी हैं? कया उसके काम के लिए आप 
अपना समय और जीवन लगा देने को राज्ञी हैं ? तीस कोरि 
भचुष्य दुनिया को सारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं । 
तास काटे मनुष्य ! हम उन्हं सिखा सकते हैशक्ता दे सकते 
द, उनका उद्योग-शक्कियों को अच्छे काम के लायक़ वना 
सकत है| याद्‌ य तास कोटि मनुष्य आप के साथ काम 
करन लग जायू, यादे चे आपही की तरह विचार करने खग, 
यादि उन्हीं बातों में वे अपने दिमागो को भी लगा देवें जिनमे 
आप लगाते हे, ता क्या आपको उनसे सहायता और मद्द्‌ 


६५ हित be 


भारत की ओर से अमारका वासियों खे विनती, ११६ 
न मिलेगी ? यदि तुच्छ क्षोभो ( रोषो ) ओर परेशानियां में 
बरबाद होने से हिन्टुस्तानियों के दिमाग आर शक्तियां 
बचाई जॉय, और उच्च विचारों तथा श्रेष्ठ भावनाओं में 
चे लगा दी जाय, तो भारत की बड़ी भारी आबादी अमेरिका 
से अधिक फ्रांक लिन (77071178)ओर एडिसन (1010180719) 
 पदा करेगी । इस तरह भारतकी शक्तियां को उपयोग मे 
लाकर कया संसार के विभूति की वृद्धि न होगी? संसार को 
ससद्ध करने के लिए, अपने साथी मनुष्या का सहायता क 
लिए, अपनी निजी भलाई के लिए, भारत का चलन्ता काज 
अर भारतवासियां को अपनी ही श्रणीम ले आव का काशश 
कीजिए । यही करना हे । 
भारत की उठान के उपाय | 
अच्छा, यह केसे हो सकता है राम कोदो उपाय 
सुझाने हैं । अवश्य ही, एक तो बात यह है कि अमारका 
चासी, यथार्थ में उत्सुक अमेरिकावासी, सत्य के लिप अपना 
बलिदान करने वाल अमेरिकावासी, (हेन्डुस्तान भजे जाय! 
अमेरिका का कूड़ा हमे न भेजो | अमेरिका मे जिन लोगो को 
कोई काम नहीं मिल सकता, उन्हे हिन्दुस्तातपर न उड़ाआ । 
समाज का सत, अमेरिका की मलाई, भारतवर्ष को भेजो; 
इसी की वहाँ आवश्यकता हे । हम वहां उन लोगों का 
जरूरत हे जो पारहियो, नीचतम जाति, के बीच म॑ जाकर 
काम करें, जिस अ्रम के लिए उन्हे काइ धन्यवाद न मलगा, 
ये शूद्र आप को इनाम न देंगे, वे आप के काम के लिए 
घस्यबाद भी न दंगे, क्योकि ये लोग वडे गरीब हे, अपड इ, 
जाहिल हैं | आप उनके लिए जो कुछ करेंगे उसके पुरस्कार 
वे आपको बस्त्र ओर भोजन भी न देंगे। कया. कारण यद्द ६ 


के उनके पास खुद हा खाना आर कपड़ा नहा ह । चहा उन 


y ~ 


Cd 
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पुरुषों की ज़रूरत हे जो इन लोगों के बीच में जाकर काम 
करेगे, जो अपने को भूखा मारकर इन गरीब आदमियों की 
सहायता करेंगे | कया झमेरिका के आदमी इस काम कोन 
उढावेगे ? अ्रष्ठ अमेरिका से, स्वार्थ त्यागी ( अपने को बलि 
दान करने वाले) अमेरिका, से ऐसे महा पुरुष मिलने याहिएं ? 
एक अच्छी डेली उट्टटय लोगों की, एक दल, जो लोग इस 
काम को करगे, उस के पाने को आशा राम रखता हे। राम 
उस ढेंग के प्रचारक (778810797168 ) नहीं चाहता हे, 
जो भारत को जाते इं, जो अमीरी-वंगल। मे रहते हैं और 
लोगा पर प्रभुता जमाते हैं, जा जोड़ी गाड़ी में सेर करते हैं 
आर अत्यधिक लौकिक प्रतिष्ठा में पगले बने फिरते हैं। इन 
लागा के द्वारा भारत का उद्धार या उत्थान नहीं हो सकता | 
हमें सच्चे काम करनेवाला की, सत्य के लिये वलिदान 
होने बाला की, उन त्यागियों की ज़रूरत हे, जो पारहियाँ 
के साथ ज़र्मान पर लॉउने को राज़ी ओर तय्यार हों और 
जो उनके साथ चीथड़े पहन कर संतुष्ट रहे, जो उनके साथ 
भूल रहे, जो उनके साथ अधकच्ची रोटी का खुरखुरा ओर 
कड़ा [छिलका खाने भ॑ राजी रहे । हम उस तरह के लोग 
चाहते हैं जो अपनी इन्द्रया के भागों को छाड़ सकते हैं ओर 
स्वाथपू् खुखों को छोड़ना पसन्द करते हैं। आप कहेंगे, 
“यह काठन कत्तव्य इ” कोर “यह काम करना बहुत मुश्किल 
६। नहा, इसे कठिन, धन्यवाद रहित,काम न समझो | इस 
का काफ़ी इनाम है। निजी अचुभव बतलाता है कि दुसरे 
मलुष्य को उठाने की यदि इम चेष्टा करते हैं, तो बह आदमी 
वाहे उठ या न उठे, किन्तु हम अवश्य उठ जाते है । “क्रिया 
आर प्रतिक्रिया समान ओर विरोधी होती हैं”, (4८६०० ३०१ 
zeaction are equal and 09०४६९) । दूसरों को फायदा 


भारत की ओर से अमरिका वालिया से विनती, १२१ 
पहुँचाने के विचार से कोई काम उठान की लोगां की धारणा 
निरर्थक है, यह मूर्खता भरी भूल है ।अमेरिकाबासियों ! 
राम के व्याण्यानों से तुम्हारा लाभ चाहे हुआ हो या न हुआ 
हो, किन्तु उनसे राम का लाभ अवश्य हुआ है, ओर यदी 
काफी इनाम हे । हरेक व्याक्कि का तजुवा यही जाहिर करता 
है।इस पक्ष को, इनाम पर बिना इष्टि रक्खे, करो। तुस्दारा 
काम खुद ही अपना पुरस्कार होगा। निस्स्वाथे काम इश्वर 
को ऋणी बनाता है, ओर इश्वर व्याज सहित ऋण चुकाने 
को बाध्य दे । अमेरिकनों ! हिन्दुस्थान को जाओ ओर आत्म- 
ज्ञान (327 7100710020) ,आरात्म-नि्भरता (Self-Reliance), 
और आत्म-लम्मान ( उिं्था-8९5९० ) या वेदान्त का खूब 
प्रचार करो | उस दिन तुमने “सफलता की कुंजी पर राम 
का व्याख्यान सुना था, ओर यह साबित किया गया था कि 
सफलता का एक मात्र रहस्य व्यावहारिक वेदान्त है, दुनिया 
की दुसरी कोई वस्तु नहीं हे । केवल वही सफलता का 
रहस्य है । उस वेदान्त को प्राप्त करो, उसे स्वयं 'अलुभव 
करो, उस पर अमल करो और वहाँ जाओ । तुम अपने ओठ 
चाहे न खोलना, तुम्हारा चरित्र ही, तुम्हारा व्यापार ( कम ) 
तुम्हारा बतांव, उन्हे शिक्षा देगा । 

भारत जाने वालों के ध्यान पर जो अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कसव्य अंकित करने के योग्य है, वड है भारतवालियो में 
साहसिक भाव (adventurous spirit ) का जागत करता | 
चे वेचारे विस्तृत विश्व में नहीं निवास करते, वे अपनी ही 
रखी हुई दीन, जुद्र निजी दुनियाओं ( जीव सृष्टि ) मे वास 
करते है। प्रतिबंधक लनल ( ब त्यागाड caste 
३98६९11 ) हिन्दू को भारत से वाहिर पग ,रखने को मना 


= न्‌ 


करती है । दुसरे देशों को जाना घोर जद्दाज़ पर सवार दोना 
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कठोर धर्माचार से असंगत है। इन दिनों जिन धनी हिन्दुओं 
मे धर्म की कट्टरता छोड़ देने के लिए काफी साहस रे 
नास्तिकता ( अधर्मांचार ) होती हे और विदेशों को, विशेष 
कर इंग्लैंड को, शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, वे हज़ारों भार- 
तीय रुपए दूर देशो में खर्चे करते हैं और आम तौर पर पूरे 
पॅखदार ( सबोपूर्ण 1५111 164४९०) बारिस्टर या कानूना- 
चाये (29९78) बनकर आते हैं, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
(परोऽक्त वा अपरोऽच्ञ) भाव से सुकदमेबाज़ी बढ़ाते हैं, और 
अपने सुवाकिकल,ग्ररीब किसानो स फिटका हुआ रुपया, कुछ 
नाशकारा प्रजी शराब ओर मद्यो के अलावा, सहज से ट्ट 
जाने वाले कांच के पदार्थ (Brittle ४183807810), लोहे की 
चाज़ि (९प(181/)चित्रपट (४३९5६75) या इग्लंड के बने हुए 
चित्र खरीदने में खर्च करते हैं । जिन गरीब सुक्खड़ मजूरों की 
तनुकसिज्ञाजी ओर सुकदमेबाज़ी उनकी गरीबी और भूख की 
वदि के अनुसार ही बढ़ती जा रही है। उनसे हरण किए हुए 
धन का यह केसा भयंकर दुरुपयोग हे । 

भारतीय गरीब जातियां में जापानिया की साहासिक 
मनोवृत्ति के प्रचार करने की बहुत ही बेढब ज़रूरत है। 
जापानी लड़के केबल जहाज़-भाड़ा लेकर अमरिका चल 
आते हें । वे अमेरिकन भद पुरुषां के घरों में काम करते 
ओर विभिन्न प्रकार की पाठशाला ओ में पढ़ने का भी प्रबन्ध 
कर तेते हैं | इस तरह अमेरिका है कुछ साल विता कर वे 
अपनी जेब खचा खच रुपए से भर कर और दिमाग विद्या 
खे सर कर जापान को लोटते हैं। 

अन्ध विशवास और (जन्म) भूमि स चिपरे रहने को 
त्याग देने की शिक्षा भारतवासेयो को देना उचित हे; जाति 
के कारण उन्हो ने अपने को (जन्म) भूमि का दास बना 


भारत की ओर से अमेरिका घासियों से बिनती, १९३ 


लिया है । अपने पूबे पुरषो की भूमि को छोड़ना वे किसी 
होश में धर्म लंघन समभते हैं, घोर इस तरह अपने को 
भूमि का गुलाम बनाते हैं। समय की गति के साथ २ बढ़ने 
वाला बनाने के लिये हम उन्हें स्वदेश छोड़ कर विदेश जा 
कर बसने की शिक्षा देनी चाहिए। लोग यूरोप ख निकल 
पड़, यहा अंभारिका आये, ओर अमीरेका को उन्हा ने इतने 
ऊच पर पहुंचाया कि यूरोप बहुत पीछे पड़ गया! याद 
हिन्दुस्तानी देश त्याग करके अमेरिका आवे, दूखेर देशा 
को जाय, तो भारत को कम लागा को खिलाना पड़े, आर 
फलतः वहा पीछे रह जाने वाले लोग मज़े में हो जाय ओर 
देशांतरगामी भी अच्छे रहें। हमारे शरीर-तंत्र के. स्वास्थ्य 

लिप रक्क को धूमते रहना चाहिए | इसी तरह दुनिया या 
किसी देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लोगों को प्रायः 
भूमत, विचरत ओर एक-दूसरे से मिलत-जुलत रहना चाहिए, 
अन्यथा जडता या सत्यु की प्राप्ति होगी । याद्‌ हम इग्लड 
ओर अमेरिका से जाय ओर दिन्ठुआओ को शिक्षा दने छा 
यत्न करे, तो लाख चेष्टा पर भी हम वास्तविक स्वाधावता 
के भाव की उन में नहीं जगा सकते, क्योंकि आम तोर पर 
लोगों के आस-पास के पदार्थ सातत्य लिए ८बरल. वस्तुए,जड 
बनाने वाली हैं,सब ओर से सस्मातियां बा सूचनाय इन लोगों 
को दबलता के माह मे फसा रखती हें! यह शोहइ-जाझ दूर 
होने के लिप उन्हे स्वदेश को छोड़ना चाहिए। आर जव च 
अमेरिका तथा दसरे देशों को जायगे, तब, चाहे वे कोई 
विद्या या रोजगार भी वहां न सीख, कवल विदेशी सभ्य 
लोगों से मिलने-जुलेन स ही वे अनजाने, मजी से या वेमजी 
स स्वतंत्रता की वत्ति प्राप्त करगे, उनको दाष्टे को दाइ बढ़ 
जायगी, उन का चेत्र विस्तृत हो जायगा, उच क विचार 


१२७ स्वामी रामर्ताथे, 


फेल जाँयगे। यह आप ही शिक्षा हे । “दूसरे देशों को देखना 
खुद ही शिक्षा हे” 

भारतवर्षे में एक हिन्दू या मुसलमान, या कोई भी 
साधारण देशवासी, एक अग्रेज़ या अमेरिकन के पास जाने 
का हिःमत नहीं कर सकता । दह गोरे आदमी से डरता है, 
बास या तास फुट को सम्मान पूणे दूरी पर खड़ा होता है। 
वद्द पतलूनां आर हरो को देख कर कॉपता अर थरांता हे । 
एक रेलगाड़ी मं यदि कोइ यूरोपीय बेठा होता है, तो शायद 
ही कभी कोई देशवासी उसके साथ बेठने पाता है। रेल के 
स्टेशनों पर हिन्दुस्थानियों का अग्रेजों ले ठोकरं खाना और 
निकाला जाना राम ने देखा हे । यदि कोई यूरोपीय किसी 
दृशवालाी को अपन घर को तरफ आते देखता हे, तो वह 
अपने नोकर से उसे जाकर भगा देनेको (हाते से ठोकरं लगा 
कर [नकाल देन का) कहता हे । इस तरह भारतवासियो पर 
विदाशयां स ढुबंलता, डुबलता, दुर्षलता का जादू किया 
जारहा हे । अर फिर अपने सजातियों द्वारा, अपने ही 
स्वदाशया द्वारा उनपर इष्या, क्लेश ओर मत भेदो के 
जादू का चक्र चलाया जाता हे । “वह कोई अन्य वस्तु है, 
भं काई दुसरा वस्तु इ, वह मेरा प्रतिद्वंदी हे, अभुक 
मेरा शत्रु हे” । फिर सब सैरकारी दफ्तरों में, अच्छी नोकरियोंके 
दन में कुल या जाति-भद्‌ के विचारके द्वारा,खरकार दूलबन्दीं 
क भाव को बढ़ाता हे, अर इस तरह पर काम चलाती है 
कि इर मनुष्य अपने भाई का शत्रु हो जाय,ओर उले अपना 
धार बरा समभे । भारत की वर्तमान राजनोतिक ओर सामा- 


~ 


गजक दशा लागा मं स्चतत्रता का भाच पूणा खाचत 


किक ७. कळ 


न हान देगा | शिक्षा कया वस्तु हे? शिक्षा का लक्ष्य स्वा- 


| 


धानता के सिवाय आर कुछ नहीं है। यदि शिक्षा मुझे 


oi Ts 


भारत की ओर से अमरिका वासिया से विनतो, १२% 


स्थाधीनता ओर स्वतंत्रता ( मोक्ष ) को नहीं देती, ता उस 
यर धिक्कार हे; हटाओ उसे, मुझे उसकी ज़रूरत 
नही । यदि शिक्षा मुझे चन्न मे रखती हैं, ता 
चह मरे किस काम को! इस तरह, उनमें खच्ची शिक्षा, 
या स्वाधीनता उत्पन्न करने के लिप, अपना आल- 
पास बदलने में उनकी सहायता करो | यह केल किया जाय? 
यह काम करने का एक ढंग तो वहाँ जाना आर उन्ह 
सिखाना है । 


एःरहाय आवश्यकता 
अर 
तात्काळिक उद्धार । 

एक और तात्कालिक उपाय हे। ए अमरिकना ! कया 
तुम सत्य और न्याय के नाम में, धर्म ऑर तच्वज्ञान छ नाम 
मे, विज्ञान और हुनर के नाम में, इतना काफो झुपर रा सहाँ 
जमा कर सकते कि जिसखे तुम भारतीय विश्व विद्यालयों 
के कुछ उपाधि प्राप्त युवक्षा को छमा बुलाझा, थोर 
यहाँ उन्हें आपकी ओद्योगिक, यात्रिक तथा अन्य डय बोगी 
कोठिया में, अपने साहित्य महाविद्यालया म, अपच अस्त्न- 
शास्ञ्रागारो ओर अस्य स्थाना मे शिक्षा दिखाओ, उन्द उपडा 
बीनना और खाना का काम तथा दुसरे हितकर इनर स जाओ 
आर पढाओ ? भारत को उडानका यह बहुत हां खाया 
रास्ता हे यहाँ रुपया जमा करके मार ६ 
देश में बुलाओ। चे रः८्तद' ली, जो अमेरिका में शिक्षा पावे 
भारत को लोट कर अयोगिक विश्व वि 
trial Universiiies) चला सकते हैं । वे ३ 
रंग-ढंग जानते हें | वे ग्रीव हिन्दुस्थानियों 


१२६ स्वामी रामतीर्थ, 


ओर रीतियां जानते हे, ओर तुम्हारे अमेरिकर्नों की आपेक्षा 
वे अध्यापक को हेसियत से भारतवासखियों में अच्छा काम 
कर सकते हैं। अमेरिकन अध्यापक केबल ऊँची जातियों 
को पढ़ा सकते हे, वे केवल अमीर लोगो को पढ़ा सकते हैं 
जो अध्रेजी जानते हैं। ग्रीब लोग अग्रेजी नहीं जानते! 
गरीबो की शिक्षा के लिए हम उन लोगों की ज़रूरत हे जो 
उनकी भाषा ओर उनके तरीके जानते हैं। भारतवासियाँ 
को उठाने का यह ठीक ढग आर अत्यन्त अमोघ साधन हे 
असरिका के स्वतंत्र तट पर जब भारतवासी कदम रखेंगे 
आर भद्र महिलाओं आर पुरुषो को सरगर्मी स अपने से 
हाथ मिलाने ओर अपने बराबर वालों के समान स्वागत 
करने को तयार पायंगे, तब उनका डर भाग जायगा, फिर 
वेतांग पुरुष उनके लिए महा भय की सामग्री नहीं रहेगा, 
उनमे आत्म-विश्वास लोट आयगा, माया का पर्दा फट जायगा 
आर स्वाधीनता की मनोवृत्ति प्रत्यक्ष प्राप्त हो जायगी । 
अमारका म शिक्षा पाये इए भारतीय विद्यानिधिया (radप- 
2६९5) को कार्य ओर स्वाघीनता के प्रचारक होकर अपनी 
मात भूमि को लॉटने दो । विज्ञान ओर कला की शिक्षा भारत 
में उनके द्वारा प्रचारित होने दो । अपने देश मे व्यावहारिक 
वेदान्त फंलाने मं भारत के बसने वाला की सहायता होने 
दो | इस तरह से जब घाव पूर जायगा, तब पपड़ी आपही 
आप गिर जायगी। जब लोग ठीक तरह की शिक्षा पाचंगे 
तब दूसरी कठिनायां आप ही दुर हो जायगी । यदि कुछ भार- 
तीय उपाधिःप्राप्ता को तुम यहां बुला खको ओर, मान लो; 
उन्हे दो या साल तक शिक्षा दे सको ओर पढ़ा खको, तो 
च्चे भारत लोरने पर तुरन्त काम शुरू कर सकते हैं, 
रोज़गार चला सकते हैं, अपने लिए और महा ग्ररीब जातियों 


3 


भारत की ओर से मारिका वालिया से विनती, १२७ 
(लोगों) के लिप भी उपयोगी काम कर सकते हैं । 

अमेरिका का एक ही अनी इस भ्रष्ठ कास को कर सकता 

है, खड़ा होकर कह सकता हे [कि भारतीय विश्वविद्यालयों 


के उपाधिपाप्तो को अमेरिका में शिक्षा दिलाने के काम में में, 


मान लीजिये, तीस लाख रुपया लगाऊगा। यदि तुम म से 
एक आदमी इस कत्तव्य को अभी उठा ले, इस कामको ले 
ले, ओर तीन लाख रुपए जमा करदे, तो गरीब भारतवासियाँ 
को अमेरिका मे शिक्षा दिलान के लिए इम अच्छी छात्र- 


वात्तियां स्थापित कर सकते हें । राम अमेरिकन समाचारपत्नों 


थ्य हे ~ क आ) हुक इ. फेकू 
सख विनती करता हे, राम हरेक ओर सब अमेरिका वासियाँ 


खे विनती करता द्दे | यदि तुम में से कोई आगे बढ़ कर इस 
भार को उठा सकता हे तो समग्र संसार का हित करोगे | 
मान लो कि जो लोग यहां मोजूद हे, उनमे एक भी इतना 
धनी नहीं हे, तो कया अपने अमीर मित्रा, अपने अमीर 
पड़ोसियों के सामन तुम इस विषय को नहीं रख सकते? 
कया तुम अपने श्रमीर मित्रो स एक बार राम स मुलाकात 
करन को नहीं कह सकते ? याद तुम हज्ञारा नहा देलकते, 
तो कया अपनी विधवा का यत्किचित घन भी नहीं दे सकते ? 
कम से कम इतना तुम कर सकते हो। राम तुम से कुछ 
आपने लिए खाने को नहीं चाहता, राम तुम से अपने लिए 
कोई कपड़े नहीं मागता । नष्ट हो जॉय ये ओठ यदि ये निज 
के स्वार्थ के लिए कुछ मांगे यह काम तुम्हारा भी उतना ही 
है जितना राम का । राम ठीक उतना हो अमेरिकन हे [जतन 

भारतीय विस्तत विश्व मेरा घर हे ओर सङ करना घेरा घमे 
(The wide world is my home & to १०४0०१ is my 
7९118107) । इंसा राम के हृदय का उतना हो नगीची ओर 
प्यारा है जितना कृष्ण | राम के लिए बुद्ध भी वेसा ही अपना 


१२८ स्व मी रामतीर्थ, 


है जेसा शंकर | राम इस या उस सम्प्रदाय का नहीं है 
राम तुम्हारा है, सत्य तुम्हारा है । सत्य के नाम में, न्याय के. 
नाम म, मनुष्यता आर असारकन र्वादत्नंता क नास स, तुम 
से आगे बढ़ने को, भारत की वेदना को अनुभव करने को 
कहा जाता हे। तुम क्या करन को हा ? कुछ लोग क्रलम से 
खवा कर सकते हें, कुछ वाणी स सहायता पहुचा सकते हैं 
अपने दोस्तों से इस बारे मे बात-चीत कर सकते हैं, ओर इस 
विषय पर व्याख्यान दे सकते हे | कुछ शारारेक शरम स. 
सहायता कर सकते हैं, कुछ अ्रपनी थेली स मदद कर सकते 
ह । अब कहा, अमारकना कहा, कस तरह पर तुम इस 
पक्ष को ग्रहण कर ने को उद्यत हो? किस तरह तुम सहायता 
करोगे ? अनिको को धन देना चाहिए. शूरवीरो को शिक्षको 
की हेलियत ख आगि बढ़ना ओर हिन्दुस्थान जाकर लोगो. 
म, नीच जातीय पारहियों म भी, काम करना चाहिए। 
बाणी के ( 211४0 ६4]६८75 ) बरपुत्रो को इस मामले पर. 
अपने धनी मित्रों स बातचीत करनी चाहिए | समाचार पत्रों 
को लेखनी से इस पक्ष को ग्रहण करना चाहिए। जो सहा. 
यता करने को प्रस्तुत हें ओर सत्य 'की सच्ची लग्न जिनमें 
है, जो अपने आत्मा को प्यार करत हे, उन सब से राम के 
पास आने ओर अपने नाम तथा पत लिखा दन की पाथना 
की जाती हे, अपने ही हाथ से वे लिख दे कि किस तरह 
पर वे सद्दायता करने को राज़ी हैं। यद्‌ चे काई रकम जमा 
करना चाहत हे, तो अमेरिकन सेरक्षका क हाथ मे रपया दे 
दिया जायया । तुम्हारे अपने अभरिकाबाली उस रुपए को 


he 
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कष्टो याक लग आकर दसरे तरीका स सवा करने के लिए 
श्र अपृ [साइत हा, ता एखा कर डाला अससे 
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भारत की ओर से अमेरिका वासियों सें विनता १२६ 


ha fm 


तुम क्या करने को राज़ी हो! भारतवांसया का पोर से 
डाम्ेरिकनो से यह राम की विनती हे । निष्काम-भाव 
से राम यह विनती करता हे । राम का इससे कोई 
व्यक्तिगत सरोकार नहीं दै । राम कही भी हो स्वा- 
शीन हे । राम किसी तरह ख़ भी वन्धा इुआ नहीं द्दे, 
सव लोक राम के हें । राम सब कहीं रह सकता है । किन्तु 
देखो, भारत तुम्हारे अपने पेर हे, आर तुम (सर हा । चरणा 
की उपेक्षा न करा । यदि पेर जखमा ओर पाडत है, तो तुम 
लडखडा कर गिर पड़ागे । भारत वासियों के रूप म॑ इश्वर 
तुम्हारे पास भूखा आया दे, उसे खिलाओ। न्दु के रूप 
मे ईश्वर तुम्हारे पास नंगा आया हे, उसे कपडे पहनाओ । 
उन लोगों के रूपमे इश्वर तुम्हारे पास ब्याथेत आर ज़रूरत 
का मारा आया है, उसकी खबर लो। ये लाग इसा लिए 
आच्धकार ओर यातना मे पड़े हुए हे के तुम दान आर प्रेम 
के अष्ठ गुणशांस अपने को धन्य कर सका। च इसा (लष (गर 
हुए, हे. कि तुम्हारा उद्धार हो । अपने भ्रह्ठा को चन्याबाद्‌ दा 
कि तुम्हे अपनी उदात्त दत्तया (उच्च भावा) ओर श्रेष्ठ मयत्ना 
अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ हे | अवसर ख लाम 
उठाओ, आर प्रसन्नता पूर्वक, इसी-खुशी, उन्हे सद्दायता 
पहुंचाओं । 
अमेरिका चीनियों, जापानियों, सुखे हित्डुस्थानेया 
(Red Indians) और निंगरा लागा का शिक्षा दे रद्दा दे 
पशुओं के प्रति भी निष्ठुर व्यवहार रोकने में वह काई कसर 
नहीं उठा रखता दे, ए अमेरिका ये हिन्दू तर अपन ही माख 
आर रक्त हैं, आर्य जाति के हैं, बडे दी झतङग हैं, स्नेही हे 


वफादार है, इनका उपक्षा न कर । 


छ 
उपानय आ क ® अकाम (हिया 
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पुनः-- जिन्हे इस विषय में कुछ अधिक जानना दो, वे 
पत्न-व्यावद्दार कर । 
राम स्वामी से, 
मारफत डी, अलबर्ट हिल्‍्ललर, एप, डी, १०1११ खट्टर स्ट्रीट 
सैन फ्रांसिस्को, केली फोएेस्थः, यू. एस. प. 


नोट--यह व्याख्यान प्रथम २ अप्तरिका में प्रकाशित 
हुआ था, तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६०३ के अन्त में भारतवषे के 
प्रसिद्ध पत्र इण्डियन मिरर (Indian Mirror, Calcutta) 
में प्रकाशित इ | फिर यह एप्रिल १६०५ में सकखर 
(सिन्ध) के यन््रालय एडवड प्रेस स पुस्तकाकार में छ॒पा। 
पाध्यदर्ष की राजनेतिक दशा मे तब से अबतक बहुत ही 
परिवर्तन हो गया है, इस लिये स्वामी जी के कुछ कथन 
[ज कल बिलकुल ठीक नहीं बेठते ह, परन्तु सूलब्याख्यान 
कायम रखने के लिए उल जेल का तेसा दे दिया गया है | 


( श्रीमान्‌ स्वामी नारायण के शरीर व श्रीसानू स्वासा रास का 
लेखनी से लिखित इस लेख को स्वामी रासने गंगा में 
गंगा हो जाने से कुछ घटे पहले लिखा था ) 
छाज सत उपदेश के एक पर्चे को मानो हवा उडा लाई । 
उठाया तो उख में एक लेख इस शीषेक के साथ थाः-- 
“रम बादशाह के नाम खत । | 
वाह ! 


क 


पे कवूतरी परी ब कूण व बाम आन्‌ परा 
नामणए बर गदेनत बनदम गर आजा बशुज्ञर | 
बेहद हँसी आई । अब आते हे उन आक्षपा के उत्तर-- 
( १) कया भगव कपड़ों से साथु होता है | 
कहीं-कही रंगे कपड़ी में रंगा दिल भी पाया जाता हे, मत- 
काला योगी भी दिखाई देता हे,राम का दोवाना मस्ताना भा 
कलक (दशेन) दिखा जाता है। कितु सब जानते है के आत्मा 
का प्रकाश फ़क्कीरी लिबाख म असार ( छेद ) नहा (वढ सच्या 
स्वतंत्रता किसी तरह के माग, सप्रदाय, ढग आर फॅशन 
की डाभ्यस्त नहीं है । जहा जाते हुए पाच थरों जाय आर 
शिर चकरा जाय, बहां भी यद्द बिजलो चमक जाती ह, 
यह वत्ती झलक जाती है | यह सूय ऊचे हिमालय क पावेच 
हिमानी (बफ़स्तान) को स्वच्छुनेमेल नाला झोला म 
सकता हुआ पाया, ओर गहरी खाई के गदल पाना म भा 
गौरव से एकाशमान दृष्टि गोचर हुआ । क्वेदखांने में वदद 
भा जाता हे ओर लोहे की कड़ी जजार पडा रह जाती ई; 
बरन्‌ इस से भी अधिक जकडे इए हाथ पर रूप आर नाम 
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बेढ़ियां सी घरी रद्द जाती हैं । अधरी कोठरी म बंद कदी 
~ करी श्‌ क 
( इश्वर के हाथ में हाथ डाल कर खातों लोको ) मे स्वच्छं 


चिचरता है । या आठवे अश ( आकाश वा लोक ) पर इस 
अकल की नीली घोड़ी के खुम की टाप सुनाई देती हे! 
मोच बाजार में लोग चल रहे हो, ऊपर छत पर घर चाले 
काम काज में लग रहे हो, एक कोने मं बेठा काई पढ़ रहा ' 
हो, ए लो | पढ़ते-पढ़त वह अक्षर पढ़ा गया जा लिखन ही 
में नही आ सकता । 
बह किताबे-अङ्ल की मेज़ पर जा थरीथी या ही धरी रही | 
शिवत बर अजमन दो गई,मंगल ही मे जगलका मज़ा आगया। 
सेर को निकले | सोभाग्य से काई साथी साथ न हुआ ! 
चाँदनी खिल रही थी, या उषा (४०2) की लाली फेल 
रही थी | वायु सरसराने लगी। सड़क पर चलते एकाएक 
_ यह कोन आ सम्मिलित हुआ * वही जो एकमवाद्वेतीयम्‌ हे | 
उधर उषा की लालिमा भाइ, इधर निराली मादेरा रग 
शोर रेशा मे समाई। ' 


था मे कि ज दिल खज़द या रूह दर आमेज्ञद 
मसूर कुनद जोशश मर चश्म खुदा बीं रा॥ 
अथ- वह मद्य जो दिल से उठती हे या आत्मामय 


क. 


हुई होती हे, वह इश्वर दशा ( भआ्रात्मानुभवी ) के चित्त मं उस 
के जोश को बढ़ा कर उसे अधिक मस्त करती हे 

रेलगाड़ी में बेठे थे | पहियो के खटखट का लगातार 
खटराग जारी था। कमरे में बात करनेवाला काई न था! 
खिड़की का पदो जो गिराया तो यकायक दिलोजान मे 
दुलहा, ( प्यारा) उतर आया। रेल में बेठे के शरीर ओर 
संसार नही मालूम कहा का टिकट ले गए। आत्मिक-त्याग, 
( संसार ओर स्वगे का विराग ) छा. गया। सच्ची फ़क्रीरी 


% 
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ने बहार दिखाई। 

कहे गिरिधर कवि राए चढी जिन खुद की मस्ती । 

तिन ज्ञान गंग में दीनी बहाय फ़क्रीरी ग्रहस्ती । 

(२) कया अग्नि के रंगवाले (भगवे ) कपड़ा स साचु 
होजाताहे! 

साधु बह है जिल के भीतर ज्ञान की अग्नि एख सड़क 
रही हो कि देह का आभिमान या साधु होने का आभिमान 
रल तार इत्यदि नए ढुंगो से इष या पुराने ढंग स ग्रति, 
विलकल जल जाय | सारे संसार को उस के झाव-धकाश 
की रशिमिया से उजाला पड़ा हो ओर आग चलन का माग 
दिखाई पड़ा आए | यदि यह नहीं, तो गीला इधन हे जॉ 
धुओं ही छुआ कर रहा हे, जिस से सब लोगों का नाक म॑ 
इम हो रहा है। जव तक सूखेगा नहा, न आप प्रकाशित 
होगा, न किसी को प्रकाशित करेगा। दिल नहा रगा, ता 
कपडे रँगने से अपना या पराया दुःख कहां दूर हो सकता है! 
लोग कहते हैं ज्ञानाओ (आत्म-प्रकाश) को अग्न भड्काने 
के लिये इंघन को पहले धूप मे सुखा लो, अथात्‌ कम-उपा- 
सना के द्वारा अधिकारी बना ले! | राम कहता हे, जो लकड़ी 
कट चुकी (जो मनुष्य साचु हा चुका), उसके (लये इस 

(ग के पास पड़े रहना ही बहुत जर्दा सुखा कर अआचिकारा 

बना देगा । हॉ, जा अभी छोटे पॉचे है, उनका उगन ता दा 
, उगेगे नहीं तो लकड़ी इंधन के लिये कद्दा स आएगा ? बकरे 
की ऊन उतारने से ही उनी कपड़े बनते है, पर ऊन बढ़न 
तो दो । आएगी ही नहीं, तो पशम कहा स लागत ? 

इस प्रकार जिन लोगों के खयालात (अन्तःकरण) अभी 
कच्चे पोदों के तद्त्‌ हैं, वह आशा के बच्ज्ञे न तो करने के 


योग्य हैं, न जलने के । जिन पर ऊन आई हा नही, उतारेगे 
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क्या ? वह सूंड सुंडवायंगे क्या! ऐसे लोग के लिये कमे- 
मार्ग प्राचीन काल से नियत चला आता है, कि वह आशाओं 

के खट्टे-मिट्रे फल कुछ दिन ज़रा चकख ओर कमे की भूल 
भुलैयाँ मे ठोकर ओर टक्कर खा खा कर ज्ञान ओर त्याग के 
सीधे मार्ग को अपने आप बाय {लच ) 

ज़रा अब गोर कीजिए, पोधा उसी आकार मे बढ़ेगा जिस , 
प्रकार का बाज होगा । कृष्ण ने देखा कि अजुन के भीतर 
बीज तो हे बदला लेने का, आर ऊपर से उस समय बात 
बना रहा हे दयालु ब्रह्मचारी की सी । बाज तो बोया कोटेदार 
कीकर का, ओर पकाया चाहता हे आम । विवश उसे दयालु 
की ओर से हटाकर युद्ध-विश्रह् पर प्रस्तुत किया। प्यारे! खा 
तो लिया जमालगोटा ( जब्बोलोटा ) ओर अब जगल ( शोचा- 
लय) जाने मे लज्जा मानते वा कष्ट अनुभव करते हो । 

कमंकाड के विषय में भी यही दशा बदठमान-कांझ के 
भारतवर्ष की हे, अर्थात्‌ इच्छाएँ हृदय-क्षत्र पर बोये बेठे हैं 
वीसवी शताब्दीवाली, ओर बात लगाते है बीसवी शताब्दी 
हसा से पूर्वे वाली । कमेकॉड के विषय में जैसी चाह (इच्छा) 
होगी, वैसा ही 'चाहिप' ( कतेव्य ) शिर पर चढ़ा रहेगा । 

यदि राजसूय, अश्वमेध, दशपाणेमास, अश्निष्ठोम आदि 
यज्ञां वाली चाह अब हृदय में नहीं, तो इन यज्ञो का “करना 
चाहिए” भी आज इम पर अधिकृत नहीं होगा | आज चाह 
है योरप, अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया आदि के मुकाबले 
भे ज्यों स्यां करके जान बचाने की, अतः आज “चाहिए” 
भारतवर्षं को इस प्रकार की शिक्षा पाना ओर कला-कौशल 
को व्यवहार में लाना कि जिससे नित्य वद्धमान अभावों 
(बे सरो सामात्ी ) के पाप से तो बच सकें । 
 कमेकांड समंय ओर देश के साथ सदैव पहिले बदलता 
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चला आया ओर भविष्य मे बदलता रहेगा | पर आत्मा 
(तस्व बस्तु) परिवर्तन-रहित है, ओर उसका ज्ञान सदेव एक 
रख रहेगा । जो लोग अपने स्वघमे को ( अर्थात्‌ अपने सर 
संबंध रखनेवाले कमकॉड को ), अपनी वतेमान ड्यूदी 
( कर्तव्य ) को निष्काम होकर ( फल की आशा त्यागकर ) 
चूण साहस से, परिश्रम ओर ध्यान से निवाहते हैं, वह ही 
एक आत्मज्ञान के प्रकाश स प्रकाशमःन होते हैं। 
तस्मादसक्लः सततं कार्य कमे समाचर। 
'असक्को ह्याचरन्‌ कमं परमाझोति पुरुषः ॥ १६ ॥ 

अर्थः-इस लिये छगातार संग रहित होकर तू करने. 
योग्य कर्म को कर, क्योकि निरासक्क होकर कमे करता 
छुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता ह। 

( भगवद्गीता ३ श्लोक १६ ) 

श्रात्मज्ञान विष्णु है, जो साहस ओर पुरुषार्थ के गरुड़ 
पर बेठता और सवारी करता हे । यह आत्मज्ञान अपने गरूड 
(साहस ) पर सवार हो जब भारतवष की वायु पर लद्दराता 
था, तो इस सच्चे पति की प्रेम भरी दृष्टि का शिकार होने के 
लिये लक्ष्मी चारों ओर नाचती थी, बरन वन-पर्वेत 
में लोटती फिरती थी। पृथिवी ने छिपे छिपाप कोष ओर 
रत्नादि चरणों मे ला उपस्थित किए, अनमोल हीरे उगल 
दिए, चरणा पर न्योछावर किए । प्रस्फुटित वसंत (शागेफतः 
बहार ) ने पेर के तलवो का चुंबन किया ।- 

दौलत शुलामे-मन शुदो इक्बाल चाकरम । 

अथेः-- विभूति मेरी दासी ओर वेभव मेरो चाकर दहोगया 

जहां शमशाद के दक्ष होगे, कुमरी आ बैठेगी; गुल ब 
लाला होंगे, बुलबुल आ चदहचहाएगी । तुम भारत मे विद्या 


a 
ह Rr 


आर शिल्प की खुराक शिळाळर साहस के गरुड़ को तो 


१३६ स्वमी रामतीर्थे. 


रण फिर यहां 


a) 


पालो, वही व्यावहारिक ज्ञान रूपी 1 
विद्यमान पाभ्रोगे । 

- ओऔ ज्ञानस्वरूप ! आनंद रूप | यदि भारतवर्ष के ५९ 
( बाचन ) लाख साधु-संतो में एक हज़ार भी ऐसे हो जिनके 
हृदयों में आपकी ज्ञान-गंगा की एक तनिक-सी नहर लहर 
मार रही हे, ता भारतवर्ष तो क्या, सारा संसार कृतार्थ 
हो जायगा। 

एह जग रूढदा जॉदा, संता नू खबर करो । 
संत न हदे जगत में, जल मरदा ससार ।' 

. जिन लोगों को अर्थ-शाख (Political Economy) 
के नाम से ब्रह्मनिष्ठ महात्माआं की विद्यमानता अखरतो हें, 
वह अपना ही बुरा चाहते है ।-- 

संगे जनी बर आइना बर खुद हमे जनी | 

अर्थ -दर्पण पर पत्थर मारना मानो अपने आप पर 
पत्थर मारना हे । 

जो साधु अपने रंग में रंगा हुआ ब्रह्मानद के मद मे 
झठवाला मस्ताना हो रहा हे, वह तो शाहा का भी शाह हे, 
इश्वर का भी इश्वर हे, किसको मजाल हे कि उस रंगीले 
सज्ञीले आत्मतत्त्व के सम्राट के आगे चू भी कर जाय । नव- 
चन्द्रमा (वा छ्वितीयका चांद ) उसी के चरणां मं प्रणाम 
करता हुआ ससार मं उत्सव (इद ) लाता हे । सूर्य उसी का 
प्रकाश देनेवाली दृष्टि से दीप्तमान होकर चमकता फिरता है । 
समुद्र का तूफ़ान उसी का एक जुद्र उफान (उबाल वा जोश) 
हे । किसकी शङ्कि हे उसतेज की आंधी की ओर आंख भरके 
ताक जाय | महाराजा रजीतालह को एक आख नहीं थी, पर 
कहते हैँ, साधु ने वर दिया कि किसी में यह साहस न पड़ेगा 
पक्कि तेरे मुखडे को ओर आख उठा सके, कथा मजाल (बल) 
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चह दोषान्वेषण करे। जब राजा रजांतासह क मस्तक 
के दोष-गण कोई नहीं देख सकता, तो महात्मा साछु, सच्च 
बादशाह, की ओर दोष दशक (डिद्रान्वेषी) राष्ट देखते समय 
कया अधी न होजायगी १-- 


सहर खुरशेद लज्ञो बर दर-कूण'तो मी आयद्‌ 
दिल-श्राईना रा नाजम कि बर रूए-तो मा आयद्‌ ॥ 

थः कि तू ऐसा खुग्दर हे कि प्रातः काल सूय तरा 
बी मे कॉपता हुआ आता हे । पर शाश के [दल पर सुभ 
गये हे कि वह तेरे सामने होता है । 

सच्चे साधु, फ़क्कीर ( ज्ञानी-महात्मा ) के (विरुद्ध याद 
किसी की जिहा बोलने लगेगी तो गुंग हो जायया, हाथ चलन 
खंगगा तो सूख जायगा, मस्तिष्क सोचन लगगा ता जनून 
आ जायगा | कोई शेका-सदेह वाली बात ता राम कहता हा 
नहीं, आंखों देखी सचाइ बणन करता हे । सच्च साचु का 
अवज्ञा हो ओर राम से ? हर, हर, दर! स्वप्न में भी समच 
नही | कया कमेकांड के बंदी ओर कया सचघुच स्वतत्र साचु, 
सबको प्रणाम, राम-राम, सलाम । 

साधु फ़क्रीर को यह सस्मति देना कि वह अडत का 
गस्त पिलाने के स्थान में रेल तार जहाज बंदूक आद्‌ बनान 
की चिता में डूब मरे, यह सम्मति ओर परामश राम क 

य ओर जिहा से तो न निकला, न निकलता हैं,न नेकलेगा। 

, हाँ | जब साधु लाग अपने स्वरूप को भूल अपनी सच्या 

राजगडी ख नाचे उतर आते हे, तो उनको कुत्त भा फाड 
खाने को दोडंगे। इस दशाम अपनी अवकळा वह स्वय करात इ! 
अपमान आर दुःख को एक तरह लालच देकर बुलात है । 

इंद्र जच “स्वप्न मे शुकर बन गया, ता शष दवता अपने 
राजा की यह गति (दशा) देखकर लाज्जत हुए आर उसका 


१३८ स्वामी रामतीथे. 


जगाने की चिता मे पडे, अतः इंद्र को दुस्स्वप्न में खुजली, 
भूख, मार-पीट आदि तरह-तरह को पीड़ा ओर शोक का 
( शिकार ) होना पड़ा । क्व 
सूर्य-अहण के अवसर पर सूय के स्पेकडूम (Spectrum) 
में काली धारिया देखी जाय, तो सफ़ेद दिखाई देती हें 
जानते हो, ये घारियों कया बताती हैं ? उनले यह 
पता लगता ह [क रूथ म कान-कान सा चातु आद्‌ तत्त्व 
सूये की संपत्ति का खोज मिलता हे । ग्रहण के भीतर 
जो संपत्ति प्रकाशित जान पड़ती थी, उस पर जव छाया 
उतरा तो वह ग्रहण के अधरे मं काली अलक इ णकर होने 
लगी । यही दशा प्रत्येक “में” “मेरी” ( अथात्‌ अधिकारः 
क़ब्ज़ो ) को हु । अज्ञान रूपी ग्रहण का अधरा, जो स्वतः बुरे 
बुरा कलंक हे, लगा रहे तो यह छोटे-छोटे कलंक अर्थात्‌ 
हमार दाव आर क़ब्ज़े (चाहे धन-दालत के सबंध के हो, 
चाहे विद्या-बुद्धि के, ओर चाहे संन्यास आदि आश्रम के) 
प्रकाशमान ओर प्यारे से लगते हैं, किंतु वह बड़ा दोष 
(अज्ञान) जब उड़ा, दावे, आधिकार मीठे नहीं लग सकते । 
काली धारिया का दृष्टांत तो चाहे मिथ्या भी हो जाय, कित 
यह बात तो सदेव बनी ही रहेगी ओर स्थिर हे कि हार्दिक 
सबथ ओर अधिकार, भीतरी दावे ओर कब्ज़ अधरी रात 
क जुगुनू हें। शास्त्र आर ज्ञानियो की बात तो दूर रही, 
साधारण अनुभव के प्रकाश मे भी इनका कलक होना सिद्ध 
हाताह। 
च्यान-नाचे के लेख को पढ़ते समय यह ध्यान रहे 
के दावे, कवके, अधिकार ओर आसक्ति आदि का वास्तविक 
संबंध हृदय से ४, शरीर से नहीं । बाह्य दरिद्रता और वस्तु 
इ, ओर हृदय की फ़क़ीरी ओर वस्तु । कपड़े रंगना ओर बात 


ae, 
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हल च क च च 

छै, आर सच्चा सन्यास आर बात हे । 

मयंक यावया क प्र र ककी 
स्याह(-जहा दावे (पकड़ जकड़ ) हें, 


वहीं कलमष-हदयता हे, सत्यानाश है, निराशा व हताश हे, 
अकमंरयता हे, खराबी हे, बरबादी है, हृदय की दशा परि- 
वतन शील है, ओर बाहर के सामान भी परिवर्तित हो रहे 
ह! इतना तो सब कोई जानता हे | अब रही यह बात कि 
कया बाहर के परिवर्तेन ओर भीतरी परिववेन परस्पर कुछ 
संबंध भी रखते हैं कि नहीं | यदि रखते हैं तो कया ? 
इतना भी हर कोई मान लेगा कि बाह्य ऋतु, मकान, खग 
आहार के बदलने स मन (भीतर ) मे परिवर्तेन हो जाता हे. 
ओर बुरी या भली खबर से हृदय प्रसन्न या शोकातुर हो 
जाता है। पर एक बात ओर भी हे जिसका पूरे तोर व्याव- 
हारिक विश्‍वास आना ही अतदष्टि का खुलना हे । जिसकी 
बे खबरी से “नानक दुःखिया सब संसार” हो रहा हे | वह 
बात क्या हे-- 
अटल आध्यात्मिक नियम | 
“जव तक हृदय से पकड़-जकड़ है, बाहर ररए- कम है। 
दिल से छोड़ी आख, मुराद आई पाख ।” 
शुज्ञशतम अज सरे-मतलब तमाम शुद मतलब । दि 
अथें:--मतलब से परे हटना ही मतलब का पा लेना हे । 
मागा करगे हम भी इञ्चा-प-हिजे-यार की । 
आखिर तो डुशमनी हे असर को दुआ के साथ । 
मतलबम्मातलब, अर्थात्‌ इच्छा पूर्ति की इच्छा मत कर! 
यह व्यावहारिक नियम, विहानवाले अनुग्रान, निश्चय, 
अनभव, परीक्षा, अध्यारेप-अपवाद-स्यथःय से निःसन्देह 
सिद्ध होता हे क ओरो के शिर मढने की, उत्तरदायित 


रश 


१४० स्वामी रामतीर्थ. 


ओरों के शिर ठोंकने की झादित ( प्रकृति ) को छोड़ कर यदि 
हम विना रूरिआ्रायत के अपने जीबन के दुळ-्धख-से 
अनुभवों के जड़-सूल पर ध्यान करे, तो विदित होगा कि 
हृदय का संसार की किसी वस्तु में उलभना ( अर्थात्‌ उसे 
व्यवहार में खत्‌ या सच्ची मानना ), उस की आवश्यकता में 
पड़ना, मलिनता मं अड्ना, या किसी प्रकार की भी नाम-रूप 
में चिन्ासाछ् का परिणाम निस्तर आवश्डणर्दी ( पीड़ा, कष्ट 
श्रान्त ) ओर हृदय-भंगता होती हे! ओर हा, जव भली 
बुरी दशा ओर परिस्थिति, इदगिदे के हालात ओर आस्वाब 
[नेमल दपण की भाति तत्त्व-दरष्टि को नही रोकते ! 
दुनिया के सब बखेड़े | झगडे फ़साद कडे ॥ 
दिल भे नहीं रड़कते। न निगाह को बदल सकते ॥ 
गोया गुलाल हैं ये । सुमी मिसाल हैं ये ॥ 
जब भीतरी तेज ( कान्ति ) अभिलाषा के आवरण को 
उड़ाता हे, जव सूर्य चाँद में अपना ही तेज दिखाई देता हे। 
जव इस बात पर निश्चयात्मा होता हे कि भूत भविष्य और 
चतेमान के तत्व-चताओ ओर ब्रह्मनिष्टो में मरा ही आत्मिक 
तेज जगमगाता हे, जव हृदय इस बात को सत्य पाता हे कि 
"मुझ बहरे-खुशी को लहरा पर दुन्या की कश्ती रहती हे, 
अज़ सेल-सरूर चड़कती है छाती ओर कशती बहती हे” । 
जब नाम रूप की परिच्छिन्त अवस्था से स्वतंत्र हो, 
घणनातीत आत्मानंद मे चित्त लीन हो जाता हे, जब वह 
असली ( परमानन्द की) मदिरा रंग लाती हे 
कि आ मेशवद बे दस्ता लब अज कामे-ज्ञान दा रेखता । 
अथः- स्के जिन कामा व कामनाओं की पूत मे अने 
जाने (प्राण) न्थोछावर होती हें, उन की ओर स भी जब बह 
जड़ मूक दा जाता हइ । 
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जब वाहा और लोकिक पदाथों को निश्चिन्ता ओर 
लापरवाही की तरंग तृप्तिके सागर में बद्दा ले जाती ओर 
क़दक़हा मारती हे । 

दफ़्तरे-बेमानी ग्रक्ष-मण नाब ओला । 

अथः--उत्तम प्रेम मद्य में यह व्यथ दफतर नाम रूप कः 
गक (ल्न) 

अर्थात्‌ जब शिव-समाधि आती हे, तब संसार के धन- 
ऐश्वर्य, विजय और प्रताप, भूत प्रेत गहनां की तरह नाम- 
रूप की शमशान भूमि में शिव-रूप महात्मा के इधर-उधर 
जमघट मचात नाचना आरंभ कर देते हैं, जमघट करते हैं, 
धमाचोकड़ी मचाते हैं । 


(५ ® स 
क्या संशय-विपयेः को ग॒जायश है? 


श्रो हथकड़ी के कंगन पहने हुए अपराधी! यदि इस समय भा 
तू एक क्षण-भर के लिये तत्व-चिन्तन मे शरीर ओर संसार 
को सचमुच भूल जाय, अपराच्छन्न स्वरूप म॑ जाग पड़, ता 
दंड की आशा देनेवाले जज का दिमाग्र रुकजाय, बयान 
लिखनेवाले मिसलख्वा का क्लम रुक जाय, पकड्नवाल 
कोतवाल का हाथ रुक जाय, जिरह करनेवाले वर्काल का 
जिहा रुक जाय | कोन मस्तिष्क हे, जो तेरे बिना खाच 
सकता हे? कोन जिहा हे, जो तेरी सहायता बिना बाल 
सकती हे? कोन हाथ हे, जा तरा शाक बना चल सकत 
हे १ भेरी जान | सब अपराधों का अपराध ( सब पापा का 
जड़ ) अपने शुद्ध स्वरूप को व्यावददारक रूप स या ज्ञान 
रूप से भूलना ही था । वस्तुतः अपराध यबद्‌ इ, ता केवल 
इतना ही हे, शेष सब अपराध ओर जुर्म उसी के विविध भेख 


( वेष) हैं 


१४२ स्वामी रामतीथ. 


क्यों हो अपराधी कर्मचारियों की खुशासद में पड़े ? 
चहरी वह नहीं हे जो तुझे केद कर शके । 
लि के भ्रगुजी ने विष्णु के वाम अग में ( अर्थात्‌ 
लदमी का) बड़े ज्ञार से लात मार दी। विष्णु ने उठकर 
के चरणों को प्रेम के आंखुआओं स धोया, सिर के केशा 
र झर, शिर ओर हदय मे स्थान दिया, ओर 
ट के चिह्न को प्रमाणपत्र ( साटोफ्रेकेट ) जानकर 
सदेव के लिये वक्षस्थल मे स्वीकार किया वाइ! 
ब्रह्मनिष्ठ लात मारता हे सांसारिक संपत्ति को, उसके चरण्‌ 


१४ र 


इश्वर के भी शिर पर क्‍यों न होगे। ओर जो भी कोई 
सांसारिक संपत्ति स लिपट कर गहरी निद्रा में लेटता 
हे, वह भिखारी से भी लाते खायगा, सारे संसार का सम्राट 
और विधाता ही क्‍यों न हो | वल, यही नियम हे, यही वदांत 
की व्यावहारिक शिक्षा का निष्कष इ । इसम सत्याला 
साधुओं का ठेका नहीं | इस प्रकाश की तो सब को आवश्य- 
कता हे! कया हिंदू, कया सुखलमान, क्या इसाई, कया सूसाई, 
सिख, पारी, स्री-पुरुष, छोटा-बड़ा, ऊच-नीच, सब कोई इस 
परम ज्योति से लाभान्वित होने का अधिकारी हे । इस सूये 
के प्रताप बिना किसी का जाडा नहीं उतरेगा, इस धूप विना 
किसी का पाला नहीं दुर होगा । इसमें खाली मानने की तो 
बात ही नहीं, ठीक-ठीक जानने का सुञामिला हे । इसमें तके 
वितर्क की गुंजायश ही नहीं । “हाथ कंगन को आरसी क्या है! ? 
इतनी विद्या की व्यावहारिक जानकारी न होने से सब का नाक 
मंदमहाताह।(।gnorance,of Law is n0exCu8९) “निय 
की अज्ञानता उपयुक्त बहाना निश्चित नहीं हो सकत!” | 
आतः त्याग, वेरा*प ( आत्मान ) को ले लो, शेष सब कुछ 
स्वयं आ जायगा | इसी लिये वेद्‌ कहता इे- “आत्मानं चा 


~ फी 


निजानन्द सकल विभूतियों का तमस्सक डै। १४३ 
विजानीयात अन्यां वाचा विसुचथ ॥ 


Know this Atman, give up all other vain words 
and bear no other, 

आत्मा को पूरा-पूरा जान लो, धन्य किसी इस्ठु को 

पवाह मत करो | 
इल्म राछो अकल राओ कालो-कील । 
जुम्ला रा अंदाखज्तम दर आव-नील ॥ 
इसम राओ जिस्म रा दर बाख्तम। 
ता कमाल-माफ़त दरयाफ्तम॥ 

अर्थेः--जव विद्या ओर बुद्धि, चू ओर चरा (क्या केसे) 
इन सब को में ने नीले नदी में फेक दिया । आर जब मेने नाम 
आर रूप को हार दिया, तब सुभ को ज्ञान का पराकाष्ठा 
( पुण अवस्था ) प्राप्त हुई । 

इ; 5? हिः में पम० ए० पाल करके कुछ नवयुवक 
ता कालिज्ञ में प्राक्कतर बन जाते है, जो कुछ पढ़ा उसा का 
घढात रहना उनका व्यापार हो ज्ञाता ह। आर कालज स्त 
घपम० ए० पास करके कुछ नवयुवक वकील या मेजिस्टेट 
आदि बन जात हैं । अब वह कॉलिज के विषय ( गाणत 
शादि) दोबारा देखने का कदाचित्‌ अवसर कभी भा न पाए | 

पम० ए० पास करना सब नवयुवका के लय आवश्यक 
था,कितु प्रोफेसर बनना आवश्यक नही । इसा बकार आत्मा 
की पूरा'पूरा जानलेवा ओर किसी वस्तु का मन ख पवाह 
न करना, तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तब्य हे, किंतु रात दन 
च्यात्म बिचार ओर समाधि मं लोन रहना, Iनजानद्‌ मे 
तरंगे मारना, हिलोरे लना, यह सोभाग्य प्रत्यक के भाग म 
नहीं । यह प्रोफेसर काम हे सच्चे संन्यासी साडु लागाका | 


१४४ स्वामी रामतीर्थ. 


वह लोग जो अपने पूर्वं स्वभाव वा अध्यासानु लार 
` अध्यात्मबिद्या रूपी पम्‌० ए० पाख करके इसी बिद्या की 
शिक्षा देना, शिक्षा पाना ओर शिक्षा को व्यवसाय नहीं बन” 
सकत, उनके लिये वेदों की आज्ञा हेट” 

कुवन्नेवेह कर्माणे जिजीविषेच्छुत छे समा । 

एवं त्वायि नाल्यथे तोऽस्ति न कम्मं लिप्यते नरे। १। 

` ( इंशाचास्यापानिषद्‌ ) 
कर्म करते इण ही जीये सो साल गर । 
मदै आरिफका हो आलूदा पर ॥ 

अशै--“यदि काम-काज मे लगे हुए भी तुम जीवन के सो 
वर्ष व्यर्तात करदो, तो इस प्रतिज्ञा के साथ (तत्त्व ज्ञान ओर 
सा'ुहदय होने पर ) तुम दोष से बिनिसुक्क हो, कितु किसी 
शोर उपाय से नदी ।” 

किसी बड़े जागीरदार का पुत्र यद्यपि विवश नहीं 
किया जाता, परंतु फिर भी वह प्रायः टेनिस, क्रिकेट, 
फुटबाल या शतरंज गंजीफा आदि खेलों में मदृत पाया जाता 
है, और इस खेलकूद के काम काज में लगने से वह अपने 
जन्मजात स्वत्व (अमीरी पद्‌, धनिकता) स गिरकर मज़दूश 
के झुंड में नहीं गिना जाता, इसी तरह जिन्होंने अपने सच्चे 
जन्मजात स्वत्व ( ईश्वरीय स्वराज्य) को ले लिया हे, वह 
यदि कार्यतः रेल, तार, मेशीन आदि काम काज के खेल मे 
हिट ( चाट पर ) मारते हें, ओर आकाश तक गेंद को 
उछालते हैं, तो उनकी राजकुमारता कोन अस्वीकार कर 
सकता है ? और खल मं बाजी जीतना भी ईश्वर को जानने 
वाले का ही भाग है, क्योंकि वह निश्चित हे। ओर जिसका 
चिताओं के भार से प्राण निकल रहा हो वह लद्द ससार कें 
खेल को क्या खाक़ खलेगा ? कर्म का निष्काम दोना ज्ञानी 


निजानन्द सकल विभूतिया का तमस्लक हे, १४५ 


से अपने आप कठेत्व में आता हे । ओर जहां स्वाभाविक 
कर्य निष्काम हे, सफलता वहां दासी हे। ओर यही ज्ञानी 
जो निष्काम कमेमे अति उत्सुक हैं,यही हैं जिनको संन्यास का 
बह गाढ़ा रंग चढता हे कि भीतर से फूट कर बाहर निकल 
आता हे । बाहर रंगे कपड़ो से भीतर नहीं जाता। जो लड़के 
खूब खेलते हैं, नींद भी उन्हीं . की गाढ़ी होता है। इस छोटे 
से संसारम निश्चिन्तता से खेलनेवाले निश्चिन्ततासे सोएगे, 
नेष्कम्ये होएंगे। 

महात्मा देवसन ( 0615560 ) की राय तो हे या 
“ कि अध्यात्मविद्या पहले इसके कि ब्राह्मण लोगों में 
उतरे, जो कमेकांड में अतिशय प्रवृत रहते थे, राजा लोगों 
के भीतर प्रकट हुई ओर बाद में ब्राह्मणो ने इस सभाला। 
इस्त बात को सुख्यतः चेद्‌ के कई अवतरण दकर ओर 
विविध युक्चियों से वद अपनी ओर से प्रमाण के स्तंभ तक 
ले जाते अर्थात्‌ पूणे सिद्ध कर देते हैं। अब यद्यपि राम 
उनसे सहमत नहीं हे और उनके अवतरणो को पयाप्त नहीं 
मानता ओर उनकी युक्तियो की सदोष ठानता डे, तो भी इस 
बात से किखी को अस्वीकति नहीं हो सकती कि राजा 
अजातशत्रु, प्रवाहन, जेबली,अश्वपति, ककेय, प्रवचन, जनक, 
कृष्ण, राम, शिखध्वज, अलक आदि सेकडा राज-महाराजे 
इस कोटि के विरक्क ओर साधुस्वभाव हुए हैं कि कोई 
सेन्‍्यासी उनकी कया बराबरी करेगा ! अशोक, रणजाताखद, 
बाबर, क्रामवील, एलिज़बेथ, वाशिंगटन, बरन्‌ मदान्‌ चालेस, 
जिसे नासमझ लोग नास्तिक कहते हैं, इत्यादि क भीतरी 
जीवन पर जब ध्यान ले इष्टि डाली जाती है? तो उनकी 
आंतरिक विरक्ि, साधुता, भीतर के त्याग-भाव को देखकर 
बुद्ध और ईसा स्मरण आते हैं । 


१७६ स्वामी रामतीथ, 
इतिहास-विद्या की जो पुस्तक इस नियम को प्रकट नहीं 
करती कि जो जातियों के उत्थान ओर पतन,बंशॉके उदय और 
नाश, राजाओं की निष्कर्मता ओर तेजस्वताते सच्चा कारण 
है,बह पुस्तक केवल काटो की बाड़ हे जिसके भी तर खेती नहीं, 
या सज-घज कर आई हुई बरात हे जिसमे दुलहा नहीं हे । 
बात थी जो असल म॑ वह नक़्ल में पाई नहीं। 
इसलिये तसवीरे-जानों हमने खिचवाई नहीं ॥ 
एक स जब दो इण तो लुत्फ़-यकताई नहीं । 
इसलिये तसवीरे-जानों हमने खिचवाई नहीं ॥ 
हम हैं मुश्तके-खखुन ओर इसमें गोयाई नही । 
इसलिये तसवारे-जाना हमने खिचवाई नहीं ॥ 
लोग कहते हैं, यद्यपि शेष विद्याश्रो ओर कलाओं में. 
भारतवर्ष कभी सब देशौ से आगे रह चुका हे, किंतु भारत- 
वषे मैं पाश्‍चात्य लोगों की भाति सत्य-सत्य इतिहासलेखन 
की शक्ति नहीं थी | होगा, परंतु यह जो जन्म मरण की तिथि, 
युद्ध का वाह्य चित्र, राज्यों का परिवर्तन, वंश-वृक्ष, राजवंशोँ . 
के उत्थान ऑर पतन का समय, देश की सुख्य-सुख्य घटनाएँ, 
विद्रोह ओर विप्लव आदि का सविस्तर विवरण, इस खत 
दतर के दफ्तर काले कर दिए गए हैं, क्या ये इतिहास की 
ठीक २ चिद्या में सम्मिलित हो सकते हैं? इतिहास की 
विद्या म तो नहीं, किंतु इतिहास की हड्डियों में निस्संदेषट 
प्रविष्ट ई । पाइचात्य लोगो के लिपिबद्ध किए हुए इस प्रकार 
की घटनाएं आर वृत्तांत इतिहासकी सूखी हड्डियों कहल 
सकते हे, आर बह भी प्रायः विशेखल और असंबद्ध । | 
सर ऋाथर हालप्ख (sir Arthur Helps) पक जगह 
लिखता इ “इंतेहास मेरे सामने मत पढ़ो, में जानता हूं कि 


सिचाय मिथ्या ओर झूठ होने के यह भर कुछ नहीं होगा ।” 


निज्ञानन्द्‌ सकल विभूतियों का तमस्खक हे; १७७ 
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" “हेनरी थोरो” (पल्प T070९) का कथन हे“ मेथा- 
लाजी (झूठी कहानियों की विद्या) मे अधिक सचाई पाई 
जाती हे, इतिहास की अपेक्षा । 

शोपेनहार ( 8020९0121९7 ) का कथन हे- “समय 
समय के इतिहास के लिय दैनिक वा साप्ताहिक पत्र मिनट 
बरन प्रायः सेकंड की खुई का काम देते हैं, जिस घड़ी के 
मिनट ही ठीक नहीं, घंटे कहां ठीक होगे ।” | 
इमसन ( 067501 ) का कहना हे कि “वीर का हाल 


EN €~ 


वह लिख,जो उसी काटि का वीर हो!” घायल को गति घायल 
जाने | ओर स्थान पर लिखा है “ मिल्टन को वह समझे जो 
स्वयं मिल्टन हो । | 5 
वली रा बली मे शिनासद । 
अर्थात्‌ वली, (तत्त्व वेता ) को तत्त्व चेता ही ठीक 
पहचान सकता हे, अन्य नहीं ।. 


जा वणन उपस्थित किए जाते हैं,यदि ठीक हो तो वे प्रायः 
ग्रसे ऊपरी तलपर के होते हें जैसे काडे घड़ी को डायल, केस 
* का he २ ~ ~ ER ९५, र 8. 
और सुइया का तो हाल लिख दे कितु उसका भाठ की बना- 
bo क 


वट (कला) का कुछ पता न दे। इतने वणन स किसी की 
बिगड़ी घडी नहीं संवरती । केवल इतनी विद्या व्यावहारिक 
रीति पर कुछ लाभ न देंगी, वरन्‌ मस्तिष्क पर बोझ को 
भाँति” पड़कर “नीम हकीम खतरप-जा,नीम सुल्ला खंतरप- 
' मॉ” वाली दशा लायगी। इतिहास-लेखक महाशय ! यादि 
बतलाते हो, तो बह बात बतलाओ जो मरे काम भी आए। 
अजनबी नाम और सन्‌ याद करने ख भरा कुछ नही सुघरता, 
निष्प्राण दड्ियाँ कोई पाठ नहीं पढ़ाती, इश्वर ज्ञान खे 


रहित इतिहास की विद्या अंधकार को नही दृटाती | मनुष्य 
कु क क को र्र जि चव ल 
का लिखा छुआ उपन्यास पढून का अट; तो छोड़ने को जी 
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नहीं चाहता ! कया इश्वर का नाटक (ससार) एक साधारर 
उपन्यास के समान भी आनद नहा रखता ? निस्सदेह रखता 
हे और उस आनंद और सनोरजकता को दिखाना सच्चा 
इतिहास लिखने चाले का काम हैं. 
पल इतिहास का लखक वह हो सकता हे जा 
संसार के रचयिता को सचमुच पहचानता हा, पराते 
के नियम ( देवी-विधान ) को पूणे रूप स जानता हा प्रात 
के आध्यात्मिक नियम को कौन जान सकता हे ? जो अपने 
ही नित्य-प्रति के जीवन के ज्वारभाट ( उतार चढ़ाओं ) 
पर ध्यान करता-करता उस नियम को जान जाय शजसखस 
दुःख और सुख, सुकर्म ओर .अकमे आदि संबंधित हॅ! 
संसार के रचयिता को कोन पहचान सकता हे! जा अपने 
ही सच्चे स्वरूप को सचमुच पहचान जाय। 
2.) Sy 838 Aud 55 ye 
मन अफी नफसह फक्तद आफो रब्बहू ! 
अर्थः ~ जिसने अपने स्वरूप के! पहचाना, उली ने इंश्वर 
को पहचाना हे । 
जिसे अपनी भी खबर नहीं, वह अन्य ससारवाला, अन्य 
पदवालेो ओर अन्य देश ओर जातिवालॉको खबर कया खाक 
देगा ? किसी किताब मे आनद ओर मनोरजकता कब हाता 
हे? जब उसमे इम अपने मन की सुने ओर अपने ही किसी 
गुप्त अनुभव का पता पाए । ओर विश्व का हातेहास यदि 
सच्चा-सच्चा लिखा जाय, तो क्या हे ? तुम्हारे ही किली न 
किसी समय के अनुभवों की लड़ी दद । 
अपने कष्टनाभे किसको प्यारे नहीं लगते ? विश्वके इति- 
हास में घटित भूले भी आनंद से रहित नहीं । आज जवाब- 
दही से पीछा छुडाकर तुम उनले पाठ पढ़ सकते दो। यह न 


र 


>> 
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कहना कि वाशगटन, महान चालख (charles the 2 reat) 
कैसर, रूमा, मिकाडू आदि के अनुभव मला मरे साथ कथा 
सवध रख सकते हैं? छिपकर रोनेवाली भारतबष का स्त्री 
की आंख से रपळता छुआ आंसू का मातो, जा कसान 
भी गिरते नहीं देखा, उली नियम का द्योतक हैं 'जसका 
कि उल्का तारा (000207 ) हे,जो आकाश म हूट्कर नाच 
गिरता हुआ सच को दृष्टिगाचर हाता है । जाओ के 
किलाओं मे और अघी बुड़िया की सापड़ो मं मन का इच्छा 
तो एक जेली हैं, ओर भीतर दुःख-खुख भी एक जेल, आर 
सफलता का नियम भी एक हा हे! इस एक नियम का जान 
लिया, तो तुम माना सेलार के इतिहास का जान गए | 
(1.8७,नियम) को व्यावद्दारक रीति से सब घमा ने जाना, 
किंतु शान की नीव केवल बेदांत ने [स्थिर का । 
ज्ञात के भंडार मे कोई तबीन समाचार इसक लय नहीं 
छांदोग्य उपनिषद में पूव महापुरुषो ने इस ज्ञान का पाकर या 
कहा--“आज़ से कोई हमकी एली बात नहा बता सकता जो 
इम पहले से न जानते दहा! एली खबर काई नहा ला सक्तता, 
जो हमको पहले स मालूप न हो, णलो वस्तु कोई नही दिखला 
सकता जो हम ने न देखी हो । क्योंकि इस शान क पान ख 
_ सब अनदेखा देखा गया, छब बेंसुना सुना गया,सब न जाना 
जाना गया! 
ऐले ज्ञानी के समान दूसरा हे ही नह ता उसके 

आंग ठहर कौन सके ? स्यापा ता उनके लिये हे जा इस ज्ञान 
से अपरिचित हैं ओर इसी कारण पारे को तरह चचूल हू | 
देसे लोग केवल व्याकरण के सहारे या बुद्धि केंब्सद्दारे बेदांत 
` ब्रढ़कर इस पाप-सागर ओर शोकसमुद्र का पार नहा कर 
इकत । “शोक को आत्मविद्‌ तेर जाता हे । यद बद का 
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बतलाई हुई कसोटी उनको शुद्ध स्वर्ण नहीं सिद्ध करती । 
अतः पूर्ण शुद्धता के लिये और पूर्ण रीति से मेल तथा मिला- 
बट उतारने के लिये धन्था की अग्नि मं पड़ना ओर कम के 
तेज़ाव में से गुज्ञरना अनुचित नहीं हैः-- | 
क़द्रे-आफ़ियत कले दानद कि ब शुनीवते-रिरफ्दार आयद। 
थः--आराम ( सुख ) की कदर वही जान खकता हे ' 
मुर्लाबत (दुःख ) मं पड़ चुका हा । 
जिस से वेद्‌ निकले हें, उसी से ससार का प्रकाश हे! 
अतः बेद (श्रुति) की शिक्षा ता कुछ अर हो, आर जीवन के 
कठोर अनुभव कुछ ओर पाठ पढ़ावें, यह कभी संभव नही । 
दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। जो कुछ बिद्या ओर बुद्धि 
के रूप में श्रुति (वेदांत) का उपद्श हे,वही व्यावहारक रूप से 
जीवन की पाठशाला मं पाठ मिलता ह । 
क्या तुम्हारा विश्वास बेदांत-तच्व पर इतना ही कच्चा 
हे कि जीवन की घटनाओं स उसको हानि पहुचाने को 
झाशका हा गइ ? जरा समल कर देखो, काइ शाक्के वेदांत कॉ 
बिरोधिमा नहीं हे, कोई धर्म बेदांत का शत्रु नहीं है, कोई 
तत्वज्ञान या बिज्ञान इसका शत्रु नहीं है, खब सवक 
हैं, सवक! हां कुछ तो समभदार सेवक हें, आर कुछ 
ना समझ । | 
यदि सर्व-साधारण को पहले की भाति वह. वेकुंठ ओर 
स्वगे के प्रलोभन आज खींचते ही नहीं, ओर न स्वगलोक की 
प्राप्ति के उपयुक्त कर्म, बरन जीते जी भूख से बचने की 
कामना अधिक अधिकार किए हुए हे, अथवा संसार के सुख 
अधिक चिक्तः को खाच रहे हैं, अथवा ओर सब प्रकार से भी 
उनके संकल्प ओर आवश्यकताएँ बदल रही हैं, तो कादिए 
कया यह नाम-रूप के क्षेत्र की व्यक्त वस्तुएं एकरस भी रह 


आह [oS ~ नर आ 
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सकती थीं? इनको स्थिर और सदेव स्थिर रखने में प्रयत्न 
करना तो अस्तित्वहीन को व्यक्क करने में मन लगाना ह, 
मिथ्या नाम-रूप को आत्मा की उपमा देने का परिश्रम हैं । 
कोशिश-बेफ़ायदा अस्त व खुरमा बर अन्नए-कार 
डाथ:-व्य्थ परिश्रम हे ओर अन्धे के नेत्र पर सुरमा लगाना है | 
हिन्द शास्त्र की रूच्ची शिक्षा कमकाएड क रूप का 
अविनाश बनाने में नहीं हे, बरन अविनाशी आत्मा का प्रत्यक 
रूप भें और प्रत्यक कमे में, प्रत्यक ऋतु आर युग म अनुभव 
भे लांना हे। इस लिए आज रला, तारा, जहाज़ा, कला स्र 
द्वेष छोड़ो | यदि रात हे, तो रात के साथ मत लड़ा, बरन, 
उसी रात में दीपक जला दो,अमावस्या का दापावला का रात्रि 
कर दो, संसार दीप्तिमान करदो । जब दिन आया, ता रात 
भी आएगी। ओर यह ता कहा, रात किस बात म देनस जुरा 
? दिन में यदि एक प्रकार की उत्तमता हे, ता रात 
में दूसरे प्रकार का सुख है। पर इससे लाभ उठानवाला 
वाहि । कलियुग यदि बुरा हे. तो केवल उसके लिये, [के जो 
सको ब्रह्म देखने का द्वार नहीं बनाता । | 
` यह आत्मा को परिच्छिन्न बनाना या नाम-रूप के बंधन 
म्लाना नही हे, वरन्‌ नाम रूपी पाराच्छुन्नता का उडाना 
हे । स्वप्न में भयानक सिंह आदि का सामना हो, तो जाणात | 
श्रा जाती है। स्वप्न ही का सिह स्वप्न को समस्त वस्तुं 
को खा जाता हे, लोहे को लोहा काटता हें। पट-पालू 
जब पक बेर भी अपना. शरीर समस्त भारतवषे देखेगा, तो 
छोटे स शरीर की समाधि मे उसका जी न लगेगा, वृत्त (वेस्तृत 
हो जायगा ओर धीरे-धीरे खमधरातल रेखा, विस्ताण चकऋ 
बन जायगी; भमिका चढ़ जायगी. 


अच्छा जी! कुछ भी कहा, राम तो इर रग म रमता 


१५२ स्व मी रामतीर्थ, 


राम हे । हर देह मंप्राणह। हर माण का जान ह [सब 
में सब कुछ है; पर इस समय लेखनी बनकर लिख रहा हे, 
सूरज बनकर चमक रहा हे, गोली गंगी ( जिसकी लोग 
श्रीगंगाजी कहते हैं) बनकर गा रहा हे, पवेत बनकर हरे 
दोशाले ओढे कुंभकशे की तरह पेर पसारे सुषुप्त भ लर 
रहा है। परंतु अपना एक रूप उसे अधिक भा रहा हे । में पवन 
हूँ, मुझ बिन प्रत्यक वस्तु निश्चेष्ठ, गतिहान च निजाव हे । 

“Everything is helpless beside me, 1 the 
only motive power, not 8 leal can fall without 
my Power. 

मेरी सत्ता पाए बिना पत्ता नही हिल सकता । सुझ बिन 
सब कुछ दीमक की तरह सा जाता दे, जली इईरस्सी को 
तरह ढह जाता हे। काम बिगड़ने लगा? म ।केसका लांछन 
दूँ, मेरे सिवाय ओर कुछ हा भी : 

ए मोत [बेशक उड़ा दे इस एक जिस्म (शरीर) को। मरे ओर 
शरीर ही मुझे कुछ कम नहीं । केबल चाद का किरणं चाद 
की तारे पहन कर चेन स काठ सकता ई, पहाडी नदा नाला के 
भेस में गीत गाता फिरूंगा, खागर-तरंगों के पहरावेम लहराता 
फिरूगा । में ही मन्द वेगी पचन हूं आर प्रभात काल का मस्त 
चाल वायु (समीर) इ, मेरी यह छेलान। मूरति सदेव विचरती 

रहती हे। इस रूप में पहाड़ा स उतर, झुर स्ते दुषो का ताज़ा 
किया, पुष्पां को इसाया, बुलबुल को रुलाया, दरवाजा का 
खट खटाया, सोता को जगाया। किसीका आसू पाछा, 
किसी का घूँघट उड़ाया। इसको छेड, उसके छेड़, तुझ का छेड़ 
घह गया, बह राया, न कुछ साथ रखा, न किसी के हाथ आया । 
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तीनां सेड 
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उनका पेशगी वार्षिक शुल्क निम्न लिखित रीति से होगा । 
१- म्यक भाग केवल बुक पौकिर द्वारा मंगान वाले से 
बिना जिल्द ३) र० और सजिल्द ४॥) रू० 
२- प्रत्येक भाग राजेस्टरड वुकपोकिट द्वारा संगाने वाले से 
विना जिल्द ३॥) र० और सजिल्द ५) रु 
३--पत्येक भाग वी० पी० द्वारा संगाने बाळे को | 
पेशगी अपना नाम दजे राजिस्टडे कराने के लिथ 
भेजने होगे, फिर उसे भी वार्षिक शुल्क के भाच से 
भाग सिलेगे । 
588 शत्यःडुाःर स्थाई आहक बनने के लिये शीघ्र शुल्क 
भेजिये या ची० पी० द्वारा भाग भेजने की आज्ञा दीजिये । 
| मैनेजर, 


